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सृजन-प्रेरणा 


कल 


कबि ने कोई काव्य क्‍यों लिखा ? उसको कहाँ से प्रेरणा 
मिली ? साधारणतया यह जानना सहज नहीं होता ! आलोचक के 
लिए बह “प्राग ऐतिहासिक” काल की बात है। परन्तु साकेत के 
सृजन के पीछे एक निश्चित सुन्दर प्रष्ठभूमि है। उसका परिज्ञान साकेत 
के अध्ययन में सहायक होगा, इसमें सन्देह नहीं। आज से अनेक 
बे पू्े प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते-करते एक दिन कबरीन्द्र 
रवीन्द्र का हृदय काव्य के कुछ कोमल नारी-चरित्रों की निर्मल उपेक्षा 
देख कर सहसा विचलित हो उठा, और आदि कवि के मुख से 'मा 
निषाद प्रतिष्ठा त्वं'? की भाँति हो उनकी लेखनी से भी काव्य की 
उपेक्षिता' शीर्षक लेख निकल पड़ा। “हम कह सकते हैं कि संस्कृत 
साहित्य में काव्य-यज्ञशाला की प्रान्तभूमि में जो कितनी ही स्तरियाँ 
अनादत द्वो कर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उमिला का है | "* 
हाय, अव्यक्तवेदना देवी उमिला, एक वार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन 
तारा की भाँति महाकाव्य के सुमेर-शिखर पर हुआ था। उसके वाद 
अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुये | कहाँ तुम्हारा उदयाचल है 
और कहाँ अस्ताचल-यह प्रश्न करना भी सब्र लोग भुल गये” । इसके 
कुछ दिन वाद स्वर्गीय आचाये हविवेदी को भी उस वेचारी पर दया 
आई ओर उन्होंने भी 'कवियों की उर्मिला-विपयक उदासीनता” पर 
निवन्ध लिखा ! युवक कवि मेथिलीशरण उन दिनों आचार्य के 
चरणों में ही बेठा हुआ अपनी स्वर ख्राधना कर रहा था। बह भारत- 
भारती, जयद्रथ-बध आदि का यशस्त्री लेखक घोषित हो चुका था, 
परन्तु ये तो उसके लक्ष्य के मार्ग की मख़िलें ही थीं। बह राम का 
भक्त राम-चरित पर दृष्टि गढ़ाये हुए एक ऐसा काव्य लिखने को व्यप्र 
था जिसमें अपने कवि-जीवन की अखण्ड तपस्या के सार को समाहित 
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कर सके | निदान इसकी आँखें चारों ओर घूमती हुई इन दो निबन्धों 
पर कुछ देर को अटक गई', और इसमें भो क्या सन्देह है कि रवीन्द्र 
के शब्दों में उसे पर्याप्त प्रकाश मिला । 


काञ्य-रचना प्रारम्भ हो गई | दो ढाई सगे लिख भी लिये 
गये, इन्द्रवजा, उपेन्द्रतज्ञा छन्दों में। उनके एक पद्य की चर्चा तो 
डिवेदी जी ने और लोगों से भी की थी | वह पद्म था-- 
लजा भरे लोचन उर्भिला के, ऊँचे हुए पंकज से खिले वे । 
परन्तु नीचे फिर द्वो गये वे, ये काम के केतन से नये वे ॥ 
इसी बीच वाहंस्पत्य जो का एक पत्र आया कि उमिला-काव्य 
लिखो । तो इस प्रकार कबि की दृष्टि पहले केवल उर्मिला पर हो 
केन्द्रित रही-और “उर्मिला-उत्ताप” जेसे किसी नत्रीन काव्य का नाम 
हिन्दी-संसार में कुछ दिन सुनाई देकर फिर बिलुप हो गया.। उसमें 
वाह्य प्रेरणा का दवाव ज्यादा था, कवित्व में आत्म-चेतना अधिक 
थी, और मेरी धारणा हैं कि वह कबि की बहुत अपनी चीज न 
होती । कदाचित इसी कारण उसके ब्रह्म ने इसे स्त्रीकार नहीं किया । 
कवि के मन में अनेक संक्रल्प विकल्प उठते-गिरते रहे--अनेक प्रकार 
का विचार विनिमय हुआ, और इस तरह साकेत-भवन का निर्माण 
धीरे-धीरे होने लगा।| कवि की इच्छा थी कि साकेत मेरी अन्तिम 
रचना हो, श्रतः वह उसे पूरी तेयारी से लिखना चाहता था। समय- 
समय पर उसमें परिवर्तन-परिशोधन हुआ, कभी-कभी तोड़-फोड़ कर 
पुनर्निर्माण की भी नौवत आई । इसी समय एक वार कपि अचानक 
मरणासतन्न हो गया । उपचार के प्रतिकूल पड़ जाने से उसके हृदय की 
गति रुकने लगी - मृत्यु निकट दिखाई दी | घर के लोगों का रोना 
सुन पड़ता था, पर बोल न पाता था । किसी प्रकार इतना कह 
सका--'सियाराम, साकेत! आशय यह था कि-सियारामशरण, 
तुम साकेत पूरा कर देना | और कोई बात उसके मन में उस समय 
नहीं आई । परन्तु करते हैं हरि क्‍या अहित कभी'--हिन्दी का 
अंचल साकेत रत्न से बंचित केसे रहता ? कवि स्वस्थ होगया । अच्छे 
होने पर स्वर्गीय श्रजमेरी और श्री सियारामशरण ने आग्रह किया 
कि अब साकेत को न टालो । यद्यपि वर्षों साकेत का काम रुका रहा, 
परन्तु फिर आरम्भ होने पर जब कुछ दिन चल लिया तब तो कवि 


देशन प्रैरणों ] 
उसमें ऐसा लग गया कि आठ-आठ घन्टे बैठा रहा करता था-- 
कभी-कभी आवेश में टहलने ज्गका था--अन्त में सूखे वमन आने 
लगते तब किसी प्रकार उठता ! ( साकेत के पूर्वार्ध में कथा की 
मंथरता और उत्तरारध में दुर्दम प्रवाह का यही कारण है। ) 

साकेत पन्द्रह-सोलद् वर्षों में पूरा हुआ | इस सुदीर्ष फाल 
तक इतने कष्टों के बीच कबि अपनी साधना में अधिचल रहा ! 
इसीलिए तो साकेत गुप्त जी के कवि-जीवन की कहानी है और इसी 
लिये तो कवि का उस पर विशेष ममत्व है ? उसकी कुछ अन्य कृतियाँ 
भी न्‍्यूनाधिक गौरव की अधिकारिणी हैं--यशोधरा को तो अनेक 
विद्वान ( जिनमें कवि पन्‍त जेसे कलाममंज्ञ भी हैं ) साकेत के भी 
मूर्धन्य पर स्थान देते हैं । परन्तु मैथिलीशरण व्यक्ति और कवि की 
जीवन व्यापी तपस्या का फल अखण्ड रूप में साकेत में ही मिलता 
है । इस कवि ने अपने जीवन-भर भारतीय ( हिन्दू ) जीबन को 
देखने और समभने का प्रयत्न किया है--औओर भारतीय जीवन का 
इतना भव्य चित्र आधुनिक अन्य किस्ती काब्य में नहीं मिल्ञ सकता । 


साकेत की कथावस्तु 


जाय०< >0<+-- 


>्चाकंत की कथावस्तु भारत की पुरानी कहानी है जिसमे 
वाल्मीकि और तुलसी ने पूण रीति से आये-संस्कृति का प्रतिफलन 
कर €से हमारे नित्य प्रति के जीवनादर्श का प्रतीक बना दिया है ? 
यह कहानी हमारे जोबन की चिरन्तन समस्याओं के समाधान-स्वरूप 
न जाने कव से चली आती है, और प्रत्येक युग 'हरि अनन्त हरि 
कथा अनन्ता' के अनुसार अपनी बुद्धि और विचार-धारा के अनुरूप 
इसे समझता और गढ़ता रहा है। वीसवीं शताब्दी का वह युग भी 
अपनी विशेपताएँ रखता है | इसमें आकर भो इस कहानी ने घात- 
प्रतिघात सह्दे ज्ञिनका व्यक्तीकरण हमें प्रतिनिधि-कवि मेथिलीशरण 
गुप्त की अमर कृति साकेत में मिला | मेधिकीशरणजी ने यद्यपि अपने 
पुबंवर्ती कवियों से बहुत कुछ प्रहण किया है--परन्तु फिर भी इस कथा 
में अनेक मौलिक उद्धावनाएँ भी की हैं | सबसे प्रधान वात तो यह है 
कि साकेत में आकर राम और सीता की कहानी प्रधानत: उर्मिला 
की कह्दानी बन जाती है श्रौर उतस्ती रूप में उतका विकास और सद्ठ- 
टन ( राम-कथा की प्रछ्ठभूमि पर ) होता है ) 

थान ऐक्य :--कवि ने कथावस्तु के सट्ठटन में प्राचीन महा- 
काव्य की इतिबृत्तात्मक शेली का अनुश्तरण नहीं किया है । रामचरित 
मानस अथवा रामायण को भाँति उनकी कथा सूयबंश की गाथा- 
परम्परा अथवा रामतन्म की पौराणिक प्रध्ठभूमि से प्रारम्भ द्दोकर, 
राम जीवन फी क्रमिक घटनाओं में गुजरती हुई, महात्म्य-व्णन पर 
जाकर समाप्त नहीं होती | यहाँ तो कवि ने कुछ मर्मस्थल चुन लिए हैं 
ओर उन्हीं को अन्वित करती हुई कथा चलती है ! इसका प्रारम्भ होता 
है उर्मिला-लच्मण के वाग्विनोद से, जो केकेई मंथरा संवाद, विदा- 
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' प्रसद्ग, निषाद्‌ मिलन, दशरथ-मरण, भरत-आगमन, चित्रकूट-मिलाप 
तक की कथाएँ तो कवि ने स्वयं कहीं या दृश्य रूप में उपस्थित की हैं, 
परन्तु आगे वह ३र्भिला देवी को छोड़ राम के साथ नहीं जा सका, 

| और यदि चित्रकूट गया भी है तो समस्त साकेत के साथ--'सम्प्रति 
साकेत-समाज वहीं है सारा”) अतः शूपंणखा की कहानी, खरदूपण- 
बध आदि उपकथाएँ उसने सूंत्र-रूप से शत्रुघ्न द्वारा ( जिनको किसी 
व्यवसायी ने समाचार दिया था ) कहलाई हैं । फिर इसके आगे की 
घटनाओं का वर्णन लक्ष्मण-शक्ति तक, हनूमान साकेत में ही करते हैं, 
और शेप युद्ध वशिछजनी अपनी योग-दृष्टि द्वारा साकेत-बासियों को 
दिखनाते हैं | सूर्यबंश के राजाश्रों की की्ति-गाथा, दशरथ-राम-जन्म, 
जनक का गृहस्थ, वाललीला, ताड़का बध, प्रथम दशन, धनुष-यज्ञ 

(आदि प्रारम्भिक प्रसज्लों का आख्यान उर्मिला स्वयं करती है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण कथा की रह्शभूमि साकेत ही रहती है | कवि वहीं उर्मिला 
की सेवा में आसीन रहता है--और समस्त घटनाओं का समाह्दार 
साकेत में हो हो जाता है । अतः स्थान-ऐक्य का साकेत की कथावस्तु 
में बड़ा सफल प्रयोग है और साथ ही साकेत नाम भी पूर्ण रूप से 
सार्थक होता है । 


>बटना टेक्य :-स्थान-ऐक्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है। घटना- 
ऐक्य का प्रश्न जिसके लिए यह आवश्यक है कि समस्त कथावस्तु का 
एक मुख्य कार्य हो और सभी गौण कथाएँ उसकी अनुवर्तिनी हों-- 
अर्थात्‌ घात-प्रतिघात द्वारा उस मुख्य काये के सम्पादन में सहायक 
हों । साकेत में हम यद्दि काये की ओर दृष्टिपात करें तो उसे सहज ही 
ढूं ढ़ निकालता कठिन होगा । रामायण का मुख्य काये है रावण-बध, 
परन्तु वह साकेत में भी उसी स्थान का अधिकारी है, यह मानने में 
आपत्ति होगी क्‍योंकि साकेत का रक्नस्थल है. अयोध्या, और उर्मिला 
बिरह्‌ ही उसकी सत्र से महत्त्वपूर्ण घटना (?) है। अतः उसका कार्ये 
उर्मिला-लक्ष्म्ण मिलन है, और लक्ष्मण-शक्ति, मेघनाद-रावण-बध 
आदि घटनाएँ आनुपन्निक रूप में उसके सम्पादन में सद्दायक द्वोती' 
हैं । वास्तव में यह काव्य घटना-प्रधान नहीं है-इसमें चरित्र की 
प्रधानता है और उर्मिला का त्याग अनुरागमय जीवन ही इसका ग्राण 
है । अतः उसकी एकता की परीक्षा करने के लिए हमें पहले यह देखना 
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चाहिए कि काव्यगत पात्र और घटनाएँ नायिका के चरित्र-विक्रास 
में कहाँ तक सहायक होते हैं । 

पहले घटनाओं को लीजिए | प्रथम दृश्य उर्मिला-लक्त्मण के 
सुखी दाम्पत्य जीवन का चित्र उपस्थित करता है। उनके मधुर बाग्वि- 
नोद से हमें उमिल। के प्रेम, उसकी वाकचातुरी एवं कलात्मक प्रकृति 
का परिचय मिलता है। उसके शब्दों में विदूग्ध विनोद की मधुरता 
है । उर्मिला के चरित्र का यद्द रूप इस युग की एक विशेषता की ओर 
संकेत करत' है । प्राचोन काव्य-नायिकाओं में हमें सर्वत्र एक गाम्भीके 
मिलता है) सीता, शकुन्तला, महाश्वेता आदि देवियाँ सभी गम्भीर 
प्रणय-प्रतिमायें हैँ । उनके दाम्पत्य जोवन में विनोद का स्थान न रहा 
हो, यह बात नहीं, परन्तु न जाने भारतोय शोल के पुराने आदर्श के 
अनुसार अथवा किसी अन्य कारण से, उनका बिनोद "केयंअपरा! 
से आगे नहीं बढ़ा ! इस युग में आकर शिक्षा और संस्कृति में बड़ा 
परिवर्तन दो गया है। बाकचातुर्य आधुनिक समाज-शिष्टाचार का 
एक स्प्रहणीय गुण है ।(अतः हमें उर्मिला में आधुनिक युग के प्रभाव 
की भलक मिलती है । उर्मिला की प्रतिभा में वाकबेभव और कक्ा 
दोनों का वड़। सुन्दर समावेश है । पहले दृश्य को यद्दी विशेषता है) 

(इसके उपरान्त वियोग का हृदय-विद्ारक-दृश्य आता है। दश- 
रथ को मूर्थित कराकर कौशल्या और सुभित्रा की बेदना का ( चाद्दे 
बह ऑँसुओ्रों में वह्दी हो अथवा क्षोभ में ) चित्र अक्लित कर के, फिर 
सीता के निश्चय और उससे उत्पन्न सुख की ओर संकेत करने के उप- 
रान्त कबि उमिला की ओर आता है। इससे पूर्व की सभी परि- 
स्थितियाँ, उनकी गहनता और करुणा उभिला की परिस्थिति की 
प्रषभूमि दी है। दशरथ ने सत्य का आलम्बन लिया, कौशल्या ने 
मात्‌-आदर्श को पकड़ा, सुमित्रा ने ज्षत्राणी का आदशे सम्मुख रखा, 
सीता ने सोचा 'स्वग बनेगा अब बन में लक्ष्मण ने भी-- 

“प्रभुशर-बाघा पावेंगे 
छोड़ मुझे भी जावेंगे! 

के भय से 'रद्ो रहो दे प्रिये रहो! कह दिया-परन्तु उर्मिला क्‍या 
सोचती ? 'वह भी सत्र कुद्ध जान गई, विवश भाव से मान गई ।? 
यह विवशता कितनी स्व्रामाविक है । उसमें मानत्र का मांसल हृदय 
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> है, देवता का प्रस्तर हृदय नहीं) यहाँ से उमिला की मद्दत्ता भी प्रारम्भ 
होती है--शीघ्र हो वह मन से कहती है-- 
७०१+६०१४ *७०००+*०७७००*०*०७४०+७ *« द्दे मन, 
तू प्रिय-पथ का विष्न न बन। 
और उसका स्वार्थ व्याग-भरा हो जाता है। इधर सुमन्‍्त वल्कल 
ले आते हैं। सीता पहिले द्वाथ कढ़ाती हैं और राम के समभाने पर 
वे अपने तक उपस्थित करने लगती हैं । कभी कहती हैं-- 
अथवा कुछ भी न॒ दो वहाँ 
तुम तो द्वो जो नहीं यहाँ 
कभी कहती दं--'मेरो यही मह्दामति है, पति ही पत्नो की गति है।' 
और अन्त में-'सतियों को पति-सह्ल कहीं, वन क्‍या अनल 
अगम्य नहीं !(ये सभी बातें उर्मिला की स्थिति को गद्दनतर बना 
देती हं ) इन वाक्यों को सुनकर उसके हृदय में केसा तूफान उठता 
होगा--किन्तु वह एक श्र भी मुंह से नहीं निकालती | दुःख 
भार से वह वेचारी मुग्ध होकर “कह कर हाय धड्ढाम गिरी! 
वास्तव में सीता ने ठीक ही कहा-- 
|आज भाग्य है जो मेरा 
|बद भी हुश्रा न हवा तेरा 
उघर--'मातायें भी मूर्ति बनीं, व्यप्न हुये प्रभु धर्मघनी” उन्होंने 
लच्दमण को वहुत समभाया--परन्तु अन्त में उन्हें भी यह ही 
कहना पड़ा-- 
मैं बन में भी रहा णद्दी! 
बनवासी, . हे निमोंद्री, 
हुए वस्तुतः तुम दो ही। 
यदि एक प्रकार से देखा ज्ञाय तो साकेत का मुख्य स्थल यही है। 
, इसी के लिये उसका सृजन हुआ है ! कवि ने युग-युग के इस उपेक्षित 
प्रसज्ञ को बड़ी कुशलता से अक्लित किया है। उमिला के लिये राम 
और सीता दोनों की करुणा उमड़ पड़ती है--उसकी परिस्थिति की 
विषमता को सभी पहचानते हैं--सभी को उस पर दया आती है ! 
परिस्थिति की यही करुणा आगे चल कर नायिका के चरित्र को 





दर साकेत--एक अध्ययन 





महान्‌ बनाने में सहायक दोगी। उसकी महत्ता का माप उसकी 
स्थिति की दयनीयता के अनुसार होना चाहिये। 
आगे दशरथ-मरण और भरत-आगमन के करुण दृश्य हैं। 
साकेत की करुणा मानो समस्त व्यवधानों को तोड़कर वह निकली 
हो । दशरथ पुत्र-वियोग में मर जाते हैं--नगर में हाहाकार मच जाता 
है--कबि इस स्थान पर केकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सुमन्‍्त एत्रं बशिप्ठ 
सभी की मनोद्शाओं का चित्रण करता डे परन्तु उमिला के विषय 
में प्रायः मौन है--वस एक वार हम सुनते हैँ-- 
॥ माँ, कहाँ गये वे पूज्य पिता 
कर के पुकार या शोक-सिता। 
| उर्मिला सभी सुध-बुष त्यागे, 
जा गिरी कैकेयी के आगे! 
यहाँ केकेयी के आगे उमिला का गिरना कितना अर्थ रखता 
है! उसका यह मौन दशरथ-मरण के दृश्य से असम्बद्ध नहीं है-- 
उसकी स्थिति की गहनता इससे और बढ़ जाती है--मानो वह 
इस समस्त हलाहल को चुपचाप पी गई हो ! इसी प्रकार बह भरत- 
केकेयी के वार्तालाप और फिर चित्रकूट में राम-भरत एवं राम-केक्रेयी 
संबाद को निष्चेष्ट होकर सुनती है--जैसे उसका कोई मतलब ही न 
हो । उस गरमा-गरम बातचीत के बीच जिसमें कि उर्मिला का भविष्य 
निश्चित्‌ होने जा रहा था-कवि उर्मिला की ओर से केबल एक 
संकेत देता है। राम के दृढ़ निश्चय को सुनकर जब केक्ेयी का आग्रह 
निराश होकर पुकार उठा-- 
दवा, तव तक मैं क्‍या कहूँ सुनंगी किस से ! 
उस समय उर्मिला बस इतना ही कहती है-- 
जीती दै श्रब भी अम्ब उर्मिला बेटी, 
इन चरणों की चिरकाल रहूँ में चेटो | 
इन शब्दों में ही उसके जीवन की पु्नीभूत करुणा मुखर हो 
उठी है । केकेयी सुनकर तड़प जाती है और तभी कवि अपने मन की 
वात उसके द्वारा कहला देता है-- 
आर मेरी सबसे अधिक दुःखिनी श्राजा। 
पिस मुझसे चन्दन-लता मुझी पर छाज्ञा॥ 
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इससे अधिक के लिये गुन्नायश ही नहीं थी । कारण यह्‌ है 
कि उर्मिला के लिये वे सभी वातें कुछ अर्थ नहीं रखतीं--बह पहले 
ही कह चुकी कि जो ज्ञाता थे वे जान गये'--फिर इस बाद विवाद 
से उसे क्या । उसका पथ निश्चित हो चुका था-यदि उस समय 
बह तनिक भी भाव चापल्य दिखा जाती तो उसके चरित्र का गौरव 
उतनी ही मात्रा में कम हो जाता--इसीलिए कवि निणंय-प्रकाशित 
होने तक उसके विषय में प्रायः मौन रहता है। इसके आगे वह 
निर्ममता नहीं कर सका और सीता की सहायता से केाइलाघव 
लद्टमण को उर्मिला के पास भेज ही देता है। यह साकेत का...एक 
अत्यन्त भाव- कं पक _..उर्मिला-लच्टमण की वियोग कहानीं में 
“उत्तकी अपनी पिशेपता है! बह--उस कुटिया में लक्ष्मण कोणस्थ 
उर्मिला-रेखा को देखकर बिमूढ़ हो जाते हैं; क्षण भर उसकी समम में 
यही नहीं आता कि 'बह काया है या शेष उसी की छाया”--त्रस 
यहाँ भावना का वाँध टूट जाता है । लक्ष्मण को चकित देखकर 
उर्मिला कह उठती है-- * 
मेरे उपवचन के हरिण आज़ बनचारी, 
| मैं बाँध न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी। 
इस पर लद्तमण की यक्ति बड़े मार्भिक शब्दों में उमिता को 
गौरब-गरिमा को व्यक्त करती है-- ॒ 
(बन में तनिक तपस्या करके 
ह बनने दो मुझको निज योग्य। 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे 
अर्थ नहीं केवल उपमोग्प ! 
ओर उर्मिला यद्दी कहकर मौन हो जाती है-- 
पर जिसमें सन्‍्तोष तुम्हें द्वो, । 
मुझे उसी में है सन्‍्तोष। | 
(नत्रम सगे का तो समस्त कलेबर उर्मिला के ही उच्छ आसों से 
बुना हुआ है। दशम सगे में वह स्त्रयं सरयू से ही अपने जन्म, शेशब, 
रघुकुल की वंश-परम्परा, राम-लक्ष्मण जन्म, जनक वाल-ज्ञीला, 
ताड़का-बध, पुष्प-वाटिका प्रसड्, धनुष-यज्ञ, परशुराम-गर्वदमन 
आदि का वर्णन करती है। यहाँ पर उर्मिला अपने विषय में काफी 


है] 
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कहती है-)किस प्रकार उसका शेशव बीता, किस प्रकार राम के 
साथ लक्ष्मण को देखकर उसका मन और नेत्र भी उनके चरणों पर 
पुष्प के समान आप-से-आप अर्पित हो गये, किस प्रकार वह रात्रि 
उध्षने मोठे सपनों में बिताई, ओर किस प्रकार स्रयंत्र में उसने 
लक्तमण के मधुर-दर्प को ललकती हुईं आँखों से देखा | इन सभी बातों 
से उर्मिला के चरित्र की रूपरेखा अद्डित होती है। 


(एकादश सर्ग में माएडइबी और भरत उर्मिला की शोचनीय 
अवस्था की चर्चा कर ही रहे थे कि शत्रुघ्ध आकर राम-लक्ष्मण के 
साहसिक कृरत्यों का विवरण देते हैं । इसके उपरान्त सीताहरण से 
लक्ष्मण-शक्ति तक की सभी घटनाओं का वर्णन हनूमान हारा होता 
है । यह वर्णन बड़े ही संक्षेप में किया गया है। वेसे इसकी सार्थकरता 
केवल सम्पन्ध-निर्वाह के लिये ही दै--परन्तु राम-लद्मण के भाग्य 
से ही तो उर्मिला का भाग्य लिपटा हुआ है और लक्ष्मण-शक्ति का 
बृतान्त तो उसके जीवन के लिए सबसे अधिक महत्त्व रखता है-- 
इसलिए पाठक देखेंगे कि कवि ने उसी पर विशेष ध्यान दिया है! 
हनूमान के चले जाने के उपरान्त अयोध्याबासी लक्का पर चढ़ाई 
फरने के लिए सुसज्ञित होते हैं । वहाँ उर्मिला का बीर पत्नीत्व प्रकट 
होता है। ज्योंही शत्रुघ्न जाने को भ्रस्तुत होते हैं त्योंही उर्मिला आा 
जाती है। उसका वह रूप साक्षात्‌ भारत-माता का रूप है! उसके 
शब्दों में साकेत के युग-प्रतिनिधित्व का सार है ! उसका सन्देश देश 
की आत्मा की पुकार है ! यहाँ कवि ने उसका महान्‌ ( 5प0७|98 ) 
स्वरूप अक्लित किया है ।) 


इसके उपरान्त वशिप्ठ की योग-दृष्टि द्वारा लक्का का सभी 
टश्य साकेतवासियों के सम्मुख आ जाता है! लक्ष्मण की दशा 
देखकर समस्त समाज जड़ीभूत हो गया और, उर्मिला ? उसने तो-- 
देखा अपना हृदय, मन्द-सा स्पन्दन पाया । 
परन्तु फिर भी उसका विश्वास अटल था-- 
जीते हैं वे वहाँ, यहाँ जब में जीती हूँ। 
आगे घर वेठे ही वे लोग मेघनादवध, रावण-संहार आदि सब कुछ 
देख लेते हैं। वस राम-लच्तमण सीता-सहित घर वापिस आ जाते हैं । 
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लौटने पर और सव कुछ तो द्वोता है परन्तु सबसे खास बात यह 
होती है छि-- 

गायी प्रभु ने वधू उर्मिला की गुण-गीता। 
और राम स्पष्ट कर देते हैं-- 
वूने तो सहघरम-चारिणी के भी ऊपर 
घर्म-सथापन किया भाग्य-शालिनि, इस भू पर ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने सभी घटनाओं को 
नायिको के व्यक्तिस्व द्वारा बड़े ही भावपूं ढद्ठ से अन्वित किया हे ! 
उसमें प्रयत् अवश्य दै परन्तु कृत्रिमता नहीं है। सभी घटनाएँ उर्मिला 
के चरित्र पर घात-प्रतिघात करती हैं--उसके वियोग की करुणा को 
स्पष्ट करती हैं । साक्ेत के पात्रों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके 
चरित्र पर किसी ने किमी अंश में प्रकाश ने ढालता हो । राम, 
सीता, दशरथ, केकेयी, कौशल्पा, माण्डवी, भरत, साकेतवाप्ती और 


+ 


लक्रम्ण सभी के मुख उसकी गौरव-गरिमा श्रथवा करुए-कथा से 





आपूर्ण हैं-- ) 
दशरथ-- | 'उर्मिला कहाँ है द्वाय वधू, 

| व्‌ खुकुल की श्रक्द्वाय बधू ।! 
केकयी--. |'श्रा मेरी सबसे श्रधिक दुःलनी आजा, 


।पिस मुझ से चन्दन-लता मुझको पर छाजा !? 
माण्डबवी-- “'किस्तु बदन के बदने वाले श्राँयू भी यूले हैं श्राज |? 
साकेत फे, नागरिक-- प्यारी, घर द्वी रद्दो उमिला रानी सी तुम !? 


५. कस्तु विन्यास ( घटनाओं का क्रमिक विकास )--अभी हम 
देख चुके है कि साकेत की घटनाएँ सभी उर्भिला के जीवन-चरित्र से 
सम्बद्ध हैं--परन्तु इसका तात्पये यह नहीं है कि उर्मिला का व्यक्तित्व 
ही फेवल इन्हें अन्बित किये हुए है--उसमें स्वयं क्रम अथवा सम्बन्ध 
नहीं है। सफल काव्यों में प्रधानता चाद्दे चरित्र की हो अथवा बस्तु 
की परन्तु उपेक्षा दोनों में किसी की नहीं कही जा सकती। अत: 
साकेत को कथावस्तु में यह भी देखना आवश्यक है कि उसमें घट- 
नाओं की परम्परा का उचित विन्यास॒ कहाँ तक हुआ है. और उनका 
विकास क्रमिक है अथवा अस्तव्यस्त ) अरस्तू के अनुसार वस्तु के तीन 


हर साफेद--एक अध्ययन 





अज्व--आदि, मध्य और अवसान तीनों स्पष्ट होने चाहिए--तभी _ 
विन्यास सद्भठित होगा। !ध्वाकेत की मुख्यकथा उर्मिला-लक्ष्मण के संयोग-: 
बियोग की कथा है जिसके साथ राम और सीता की कथा भी क्षिपटी_ 
हुई है। उप्तकी परीक्षा करने पर हमें तीनों अज्ञ' स्पष्ट परिलक्षित हो 
जायेंगे ! उर्मिला-लक्ष्मण की विनोद-वातां से लेकर उनके चित्रकूट 
मिलन तक आदि, समस्त विरह-निवेदन मध्य, और एकादश सं में 
शत्रुध्न द्वारा राम के कार्यों की चर्चा से लेकर उनके चित्रकूट-मिलन 
तक अवसान है प्रारम्भ में दम्पति का प्रेम-परिदहास, केकेयी की बर- 
याचना, राम-लद्ट्मण की जिंदा, दशरथ-मरण, सभी दृश्य चित्रकूट के 
उस मिलन की ओर उन्मुख हैं ! वास्तव में पहिला वियोग चित्रकूट 
के मर्मस्पर्शी क्षणिक मिलन के उपरान्त ही पूर्ण होता है! इतके बाद 
नवम और दशम सर्ग में विरहिणी का विरह-निवेदन है. जो भरत- 
माण्डबी के वार्तालाप तक चलता दै। बह विस्टृत विरह-निवेदन कथा 
की गति को आवश्यक विराम देता है--साथ ही इसकी गम्भीरता,भी 
मध्य के अनुकूल ही दे! शत्रुघ्न द्वारा राम के साहसिक-ऊृत्यों का 
वर्णन कथा को अवसान की ओर उन्मरुख करता है--उनके शब्दों में 
शूर्पणखा के अपमान की चर्चा है जो साकेत की चरम घटना 
( 08६8५४४०9॥० ) अर्थात्‌ लूक्मण पुनर्जीवन का बीज-स्व॒रूप है। 
शूपंणखा के प्रसह्न से ही प्राप्त्याशा प्रारम्भ हो जाती है, और लक्ष्मण 
क्री मूल्लाभिज्ञ होते ही नियताप्ति समकनी चाहिए। आगे मेघनाद के 
वध से रावण और उसके साथ ही उर्मिला-लक््मण का मिलन 
निश्चित होता है। बस फिर कार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
साकेत का वस्तु-विन्यास सम्पूर्ण है |) साथ ही प्रासब्लिक कथाओं का 
भी मुख्य कथा से घनिछ सम्बन्ध है 9 कवि ने ऐसी घटनायें प्रायः 
नहीं आने दीं जिनका मूल-वस्तु पर कोई प्रभाव न हो ! इसी का 
बिचार करते हुए कब्रि ने कथा का वर्णन उर्मिला-लच्मण की विनोद्‌- 
वार्ता से किया है जिधते राम के अभिपेक्र का संकेत मिलता 
है। इससे पूत्र भी रामायण की कुछ मुख्य घटनाएँ हैं जैसे राम- 
लब्मण का कौशिक के साथ जाना, ताइका-बध, धनुष यज्ञ आदि, 
पर-तु उनमें राम और सीता की प्रधानता होने से कबि ने उनका 
प्रयोग प्रासंगिक कथाओं के रूप में किया है! वे सभी उर्मिला की 
पोषिका द्वोकर आयो हैं। शत्र॒ध्न और हनूमान द्वारा वर्णित कथाये 
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भी लक्ष्मण से सम्बद्ध होने के कारण मूल कथा के निकट हैं | अब 
तीन घटनायें रह जाती हैं--द्शरथ-मरण, भरत-अआगमन और चित्र- 
कूट प्रसज्व, जिनका कबि ने वड़े मनोयोग से अक्लेन किया दै--ओर 
जिनका स्थान भी साकेत में बहुत ऊँचा है। पाठक पूछ सकता है 
कि इनका मूलवस्तु से क्या सम्बन्ध है ? वस यहीं कथा की एकता टूट 
जाती यदि उर्मिला का चरित्र-विकास उसको न सम्हाल लेता ! वास्तव 
में ये भ्ंसन्ञ उर्मिला के चरित्र-बिकास पर श्रतिघात करते हैं--मूल 
कथा से उनका सम्बन्ध नहीं, यह वात तो नहीं परन्तु काफी दूर का है, 
यह मानना पड़ेगा । कवि की अपनी भावना भी यहाँ बाधक, हुई | 
“यद्यपि मेरी सहानुभूति उर्मिला के साथ बहुत थी फिर भी मेरी श्रद्धा 
और पाम्नों को न छोड़ सकी सब के विषय में मुझे अपनी श्रद्धा भक्ति 
प्रगट करनी थी ।” वह यहाँ रस के प्रदाह में ठीक उध्षी प्रकार बह गया 
है जिस प्रकार प्रेमचन्दजी रज्नभूमि के कुछ प्रासब्लिक स्थलों में | इनका 
महत्य कुछ र्व॒तन्त्र-सा हो जाने से कथावस्तु के सद्ढठन में व्यवधान 
पड़ता है ! कवि को स्त्यं भी इसका अनुभव हुआ है । 'साकेत” नाम 
ही इसका प्रमाण है। 


लिंक उद्धावनायें-ईु अब प्रभु घटना विषयक नवीनताओं क। 
रह गया । जैसा कि में पूर्व ही कह चुका हूँ मेथिली बाबू ने कथा में 
अनेक उद्भावनायें की हैं । ये सभी उद्धावनायें कबि की गम्भीर भावु- 
कता और प्रौढ़ कल्पना का परिचय देती हैँ (साकेत |लखने का मूल 
उद्द श्य उपेज्षिता उमिला के प्रति न्याय करना धा--अतः उद्ली के अनु- 
सार आवश्यक उद्धावनायें भी हुई | साथ ही साकेत लिखते समय 
कवि के सम्मुख मौलिकता का भी प्रश्न रहा होगा। वाल्मीकि और 
“तुलसी ने जिस स्थल का चित्रण किया है, वहाँ झन्तिम बात कह दी 
है| राम-काव्य का अधिक न पनपना इसका एक प्रमाण हैँ। अतः 
इसमें एक ओर तो उमिला, मांडबी, केकेयी आदि उपेक्षित पात्रों को 
अपनाया, दूसरी ओर अपेक्षित प्रसज्ञों का चयन करके डनका 
सबिस्तार चित्रण किया | इसके अतिरिक्त उनकी उद्भावनाओं के मूल 
में इस युग की विशेष आकांक्षायें और विश्वास भी हैं । 

१--सबसे पूरब तो उमिंला से सम्बन्ध रखने वाली समस्त घट- 
नायें ही कवि के मस्तिष्क की उपज हैं--पुष्पवाटिका में केबल सीता 
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ही नहीं उर्मिला भी राम-लक्ष्मण के दर्शन करती है, और सीता के 
साथ बह-भी अपने मन को वह्दीं खो बेठती है--यद्द नया प्रसन्न है । 

५ २-हचित्रकूट की सभा में केक्ेयी स्वयं अपनी सफाई देती है ) 
तुलमी ने तो 'गरी गलानि कुटिल केकेयी” कह कर ही उसे छोड़ दिया 
था मानों उसको कुछ कहना ही न हो, यहाँ बह अपने मातठृत्व-- 
बात्सल्य की दुह्ाई देकर अपने कृत्य का मनोवेज्ञानिक क्रारण उप- 
स्थित-करती है. ।(केकेयी का चरित्र यहाँ अत्यन्त उज्ज्वल हो जांता है। 
उसके हृदयाक्ाश से मोह के बादल हट जाते हैं और वह पुनः स्वच्छ 
हो जाता है । कवि की कल्पना का यह अ्रभूतपूब उदाहरण है | उर्मिला 
के चरित्र विकास में इसका महत्त्व दै। 

-“३--बालकाण्ड की कथा उर्मिला, अरण्य की शब्रुध्त, किप््किघा 
ओर लट्ढा की हनूमान कहते हैं । ( इस ढड्ढ पर, पिछली कथा का 
आगे वर्णन करने की प्रेरणा कवि को मेघनाद-बध से मिली 
है। ) शेप युद्ध का दृश्य वशिप्ठतजी साकेत के नागरिकों को दिखाते हैं । 
इस प्रकार चित्रकूट-मिलाप के बाद की सभी घटनाएँ घटित न होकर 
वर्शित होती हैं.। उर्मिला का नायिका और ग्रन्थ का साकेत होना 
स्वभावतः इस परिवर्तन की अपेक्षा करता है क्‍योंकि उन सब का 
उर्मिता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं, यह स्थान-ऐक्य और उससे 
अधिक घटना-ऐ तय के लिये परमावश्यक था। बेसे तो यह सभी बातें 
स्वाभाविक और सकारण हैं परन्तु हनूमान को इतना काव्यमथ विव- 
रण देने का समय नहीं था। यद्यपि यहाँ पर भी कवि की कल्पना ने 
कौशल दिखाया है--जड़ी भरत से ही हनूमान को मिल जाती है 
ओर अयोध्या से हिमालय तक जाने का समय उनके पास शेष जाता 
है; परन्तु फिर भी अस्वाभाविकता है ही--हाँ मानस से कम है। 

४--इसी स्थल पर साकेत में हमें एक और नवीनता मिलती 
है--वह है हनूमान से लक्ष्मण-शक्ति की वार्ता सुन कर साकेत-बासियों 
की रण-सज्ता । बास्तव में कवि की राष्ट्र प्रेम में रगी भावुक़वा को यह 
सह्य न हो सका कि राम और लक्ष्मण की इस प्रिपत्ति को सुन कर 
भी उन पर मर मिटने वाले भरत, शत्रुध्त और साकेत के प्रज्ञाजन चुप- 
चाप वेंठे रहें | तुलसी के राम को तो इसकी आवश्यकता ही नहीं 
धी--( यद्यपि एक स्थान पर गीतावली में इस ओर संकेत अवश्य है ) 
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आऔर भरत आदि इस बात को पूर्णतया जानते थे कि 'भ्रकुटि-विलास 
सृष्टि लय होई, सपनेहु सझ्डुट परे कि सोई! अतः उनके लिए तो यह 
प्रभु हो अनावश्यक था | साकेत का यह स्थल बड़ा सजीव है। कवि 
की राष्ट्रीयता बोल उठी है। यह उद्भावना स्वाभाविकता, भावुकता 
और राष्ट्रीयवा के आग्रह का फल तो है ही, साथ ही उरमिला के 
चरित्र के बीर-पक्ष पर भो इससे प्रकाश पड़ता है। 
इन प्रमुख परिवर्तनों के अतिरिक्त और भी कुछ साधारण 
नवीनतायें हैं ज्ञिनकी कव्रि ने स्वराभाविकता के लिए अथवा भावुकता 
के अनुरोधवश यत्र-तत्र उद्भधावना की है । उदाहरण के लिये केकेयी- 
मम्थरा-संवाद में मनोविज्ञान का हो आश्रय लिया गया है--“गई गिरा 
मति फेर! का नहीं । इसी लिये साकेत की मन्थरा चली जाती है । यहाँ 
उसका चला जाना मनोविज्ञान की एक चाल है और इसका प्रभाव 
भी अभी प्प्ित दी होता है-- 
गई दासी, पर उसकी बात 
दे गई मानों कुछ श्राघात । 
दूसरे राजा दशरथ ही यहाँ केकेयी से वर माँगने के लिये कहते 
हैं--उसे तो याद भी नहीं थी । ऐसा कदाचित केकेयी के प्रति सहानु- 
भूति प्रदर्शित करने के ही निमित्त हुआ है। इसके अतिरिक्त गुप्तजी ने 
भरत की अनुपस्थिति के कारणों को भी उमिला-लक्ष्मण वार्तालाप 
और दशरथ के शब्दों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । साकेत में 
दशग्थ की मृत्यु का वर्णन मानप्ष की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत है्‌। 
ओर उसके बाद रानियों के सती होने का प्रस्ताव भी है जो श्लाध्य 
_ है। दशरथ की झुत्यु के उपरान्त उनकी एक भी रानी परलोक-यात्रा के 
लिये प्रस्तुत न हो--ऐसा उनके गौरव के अनुकूल नहीं था ! तुलसीराख 
तो राम में इतने तन्‍्मय थे कि उनके सम्मुख ये अतिरिक्त प्रश्न आये दी 
नहीं । सुलोचना, विन्दुमती आदि राक्षस-पत्नियाँ तो अपने पतियों के 
साथ सती हो गई' किन्तु कौशिल्या, सुमित्रा जैसी आदर्श महिपषियों 
ने इसका विचार तक प्रकट न किया । साक्रेवकार ने इस असक्गति को 
पहचाना है और उनकी कौशिल्या सती होने का प्रस्ताव करती है 
परन्तु भरत की विनय और वशिष्ठ का उपदेश उन्हें रोक लेते हैं । बेसे 
भी, कवि की अपनी भावना भी यही है कि-- 
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| सहमरण के घर्म से भी ज्येष्ठ 

| श्रायु-भर स्वामि-स्मरण है श्रेष्ठ । 
परन्तु रानियों की अपनी भावना भी तो प्रकट होनी चाहिय्रे न। 
अन्तिम नवीनता राम-राबण युद्ध में है। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर 
राम मोहाविभूत होकर विलाप नहीं करते वरन्‌ एक साथ उद्दीप्त होकर 
प्रलय मचा देते हैं | उस समय कुम्भकरण उनके सम्मुख पड़ जाता 
और बे “भाई का बदला भाई ही” कह कर उसका संद्दार कर देते हैं। 
कुम्भकरण के वाद जब वे रावण की ओर मुद्ते हैं तो क्या देखते 
कि 'हाय ! किन्तु इसके पहले ही मूर्छित हुआ निशाचर-राज !! और 
प्रभु भी--यह कह गिरे राम से रावण ही सहृदय है आज! यह प्रसन्न 
बड़ा महतत्तपूर्ण है--इसके सम्मुम्य रामचरितमानस अथवा रामायण 
का कुम्भकरण-बध निर्जीव है--निष्प्राण है । 

तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबि ने उपेक्षित स्थलों में भावना 

का रज्ञ भर कर, अप्राकृतिक घटनाओं को वेज्ञानिक व्याख्या करके 
ओर अस्वाभाविक प्रसब्नों के मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित कर कथा 
के कलेवर को ही बदल दिया है। यह उसका गौरव है। 
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मानव ममत्व की भ्रतिमूर्ति है--वह अपने में इतना रमा हुआ है 
कि संसार को अपनेपन के रह में डुबो कर द्वी देखता है। मेरा जगन 
की अन्य वस्तुओं से क्या सम्बन्ध दै--उनकी स्थिति मेरी सापेक्षता में 
और मेरी स्थिति उनकी सापेक्षता में क्या महत्व रखती है, यही एक 
बात अनेक रूपों में उसके मन में वनी रहती दै । एक ओर वह अपने 
में जगत को ढूँद निकालता है, दूसरी ओर जगत की भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं में अपने को ढ्रँढ़ निकालने का भ्रयत्न करता है । कविता 
उसकी इसी जिज्ञासा-बृत्ति का प्रतिफलन है । इसीलिये आधुनिक आधुनिक 
आचार्यों ते. उसकी परिभाषा करते हुये कहा है कि--- कविता वह 
साधन है कि जिसके द्वारा मनुष्य का -रोप सृष्टि के साथ रागात्मक 
ससन्ध स्थापित द्ोठा..है--और उसकी रक्षा होती है. ।” कविता 
मलुष्य को इसी कारण सबसे अधिक प्रिय रही है. कि वह उसके 
ममत्व की भूख को मिटाने में सबसे अधिक समर्थ सिद्ध हुई है | उसके 
राग-ह्व पों का सबसे सुन्दर प्रतित्रिम्बर है | कबिता के तीन तत्त्व-- 
राग, कत्पुना और विचार में सुगु का ही प्राधान्य है--कबिता है ही 
भाव-प्राणु | विचार और कल्पना तभी कविता की सृष्टि कर सकते 
हँ--जब उन पर राग का रंग चढ़ा हो । इसलिये कवि की परीक्षा 
उसके हृदय की परीक्षा है--उसका गौरब उसके हृदय की विशालता 
और गम्भीरता के अनुपात से ही होता है | 
साकेत जीवन-काव्य है| उप्तमें एक व्यक्ति का जीवन अनेक 
अवस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अक्लित है--अतः उसमें मानव राण- 
द्वोपों की क्रीड़ा के लिए बिस्दत क्षेत्र होना स्वाभाविक है। पर 
इसका यह अर्थ नहीं है. कि उसके लिए प्रतिभा की अपेक्षा नहीं-- 
विशेषकर साकेत जैसे काव्य में जहाँ कवि को समस्त कथानक को ही 
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नवीन रूप देना पड़ा है | मेथिली बाबू ने एक ओर उपेक्षित पात्रों 
को लिया है, उधर परिचित सरस प्रसक्लों को प्राय: ने अपना कर 
उवीन स्थत्रों को चुन कर उनमें रस-सिंचन किया है।_अतः उनके. 
हैदय की काफी कठिन परीक्षा-हुई है. इस परिच्छेद में हम साकेत के 
मधुर गृहस्थ की भाँकी दिखाते हुए उसी का विश्लेषण करना है | 
सभी मनोरागों का मूल है अहम्‌--अस्मिता वृत्ति जो प्रकट 
होकर राग-द्व प का रूप धारण करती है। ये ही राग-द्वेप असंख्य 
स्पष्ट और अस्पष्ट भाव भावनाओं में पल्चवित होते हैं । संस्क्रत के रस 
शाख्त्रियों ने उनकी गणना की है, परन्तु पर्याप्त रूपेण स्तुत्य होने पर 
भी वह आधुनिक मनोविज्ञानी को मान्य नहीं ! मन अथाह सागर 
है, उसमें कितनी ऊर्मियाँ उठती हैं, इसका कौन अनुमान लगा सकता 
है। फिर भी मनोवेगों का हमारा यह वर्गोकरण किसी अंश तक ठीक 
है । यदि इसमें मनोविज्ञान की नवीन शोधों के अनुसार परिवर्तन 
कर लिया जाए, जेसा कि आचार्य शुक्त ने किया है, तो राग-पक्त को 
समभने में काफी सहायता मिलती है । 


हाँ, तो अहम्‌ अपने वाद मनुष्य को अपनों के प्रति खींचता 
है--- इसलिए उसका ममत्व सबसे पहले अपने परिवार पर दी प्रकट 
होता है । क्‍योंकि वह उसके सबसे निकट है ! अतः स्वभाव से ह्दी 
उसके भावों का बहुत बड़ा अंश अपने कुट्ठम्ब॒ पर ही केन्द्रित रहता 
है । यही उसके भावों का सबसे पहला और सबसे सुन्दर क्रौड़ा-्ेत्र 
है, यहीं से उसका लौकिक जीवन आरम्भ होता है । क्योंकि वह अहं 
का इदं से समन्वय करता हुआ उसका उपयुक्त विकास करता है। 
तभी तो भारतीय संस्कृति में पारिवारिक जीवन को विशेष महत्व 
दिया गया है । जिसने गुप्तजी के काव्यों का एक बार भी अध्ययन 
किया है बह अवश्य ही मान लेगा कि उनको ग्ृहस्थ जीवन के चित्र 
खींचने में अद्वितीय सफलता मिली है । यह युग राष्ट्रीयता का होने के 
कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े, अन्यथा उनकी प्रधान विशे- 
पता गृहस्थ जीवन के सुख-ठुख की व्यज्ञना ही है। यह वात कहते 
हुए मेरे सम्मुख चिरगाँव के रामभक्त गुप्त परिवार का वह स्नेह-स्निग्ध, 
ममत्वपूर्ण जीवन उपस्थित हो जाता है । बह पारिवारिक जीवन 
कितना सरल, कितना स्वस्थ और कितना पूर्ण है। उस वातावरण में 
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रहने बाले कवि का गाहंस्थ-मर्मी होना स्वाभाविक है। चिरगाँव जाने 
से पूर्व ही इन पंक्तियों का लेखक गुप्तजी के परिवार चित्रों पर मुग्प 
था-वहाँ जाना तो काये से कारण का सम्बन्ध जोड़ना मात्र था | 
साकेत में रघु-परिवार के सुख दुख का वर्णन हद । यह परिवार 
सूयकुल का महान्‌ राज-परिवार है । परन्तु प्रकृति ने राजा और 
भिखारी के सुख-दुख में अन्तर नद्दीं रक्‍्खा । दोनों के हृदय में एक- 
सा स्पन्दन और दोनों की आह में एक-सा दृदं है। इस परिवार का 
जीवन आदरश हिन्दू-ग्रहस्थ का जीवन है । उसमें इस जीवन के अनेक 
सफल चित्र हैं--पति-पत्नी हैं, पिता है, पुत्र पत्रियाँ हैं, मावाएँ हैं, 
विमाता हैं, देवर-भाभी हैं, सासें और पुत्र वधुएँ हैँ, स्वामी और सेवक 
हैं; परन्तु विभिन्न व्यष्रियों से वना हुआ यह परिवार एक सम्पूर्ण 
समष्टि है । यह इसकी क्या सभी सुखी परिवारों की विशेषता है । 
एक तरु के विविध सुमरनों से खिले, 
पौरजन रददते परस्पर हैं मिले । 
एक भी आँगन नहीं ऐसा यहाँ, 
शिशु न करते दो कलित क्रीड़ा जहाँ । 
कौन है ऐसा श्रभागा यणद्ध कद्दो, 
साथ जिसके श्रश्न-गोशाला नद्दो। 
उपयु क्त उदाहरण में 'शिशु न करत्ते हों कलित क्रीड़ा जहाँ” 
ओऔर 'साथ जिसके अश्व-गोशाला न हो? इन वातों ने गृहस्थ का वाह्म 
चित्र पूर्ण कर दिया है । 
 गृहस्थ जीवन का प्राण है--दाम्पत्य, क्योंकि मजुष्य के भाव 
कोप पर सबसे व्यापक और गहरा अधिकार उस व्यक्ति का होगा 
जो सबसे अधिक निकट है । इस दृष्टि से जीवन में काम की भ्रमुखता 
होने के कारण स्त्री-पुरुष का नेकत्य ही सर्वाधिक ठहरता है। उनके 
लिए मानसिक एकता के साथ शारीरिक एकता भी तो अनिवार्य हो 
जाती है । मर्यादावादियों ने इस सम्बन्ध को दाम्पत्य में ही सीमित 
कर दिया है क्‍योंकि इस एकता का विकास मर्यादावद्ध होकर ही-- 
अ्र्थात्‌ विवाह सम्बद्ध होकर ही हो सकता है। इस प्रकार हम देखते 
हैं. कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध अथवा रति, अथवा श््गार ही मनुष्य 
जीवन की प्रमुख मावना है और सन भरत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्त रूप से 
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इसमें रमता रहता है। साकेत के दशरथ-परिवार में पाँच दम्पति हैं-- 
उर्मिला-लक्तमण, राम-सीता, भरत-माण्डवी, दशरथ और उनकी तीनों 
रानियाँ ( विशेषकर केकेयी ), शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति | उसका प्रधान 
कार्य ही चौदह वर्ष की दीघ अवधि के उपरान्त उर्मिला-लक्ष्मण का 
मिलन है.। अतः स्वभावतः उसका श्रधान रस श्ज्ञार है--और शद्ञार 
में भी, जीवन में विरह की विशेषता के कारण, वियोग-पक्त प्रधान है, 
परम्परावादी जिसे “त्रिप्रलमम्भी-शटज्ञार' का “प्रवास” अन्ञ कहेंगे। ऐसे 
काव्य में दाम्पत्य-जीवन के मधुर चित्र होना स्वाभाविक द्वी है । पहले 
दाम्पत्य-जीवन का आदर क्या है, यह सुनिये । उर्मिला-लक्ष्मण का 
पारस्परिक विनोद वार्तालाप हो रहा है। लक्ष्मण पत्नी के गौरव की 
परिभाषा करते हुये कहते हँ-- 

[भूमि के कोटर, गुहा, गिर, गर्तत भी, 

शूत्यता नभ की, सलिल-शआवर्त्त भी, 

ग्रैयसी, किसके सदज-संसर्ग से, 

दीखते हैं प्राणियों को ख्वर्ग-से। 
इन शब्दों में लच््मण ने ख्लीव्व के चरम महत्त्व की व्याख्या 
करदी है | त्लो का सबसे बड़ा सौन्दय यही दै कि उसके संस से 
जीवन में रस आ जाता है | जगत्‌ के शून्य चित्र रह्नीन वन जाते हैँ । 

, उमिला नारी का प्रतिनिधित्व करती हुई पुरुष की महिमा इस प्रकार 
करती है-- 

खोजती हैँ किन्तु आश्रय मार दम 

चाहती हैँ एक तुम-सा पात्र हम; 

शआआन्तरिक सुख दुःख हम जिसमें रें 

आर निज भव-भार या इलका करें । 
उर्मिल्ा दम्पति विज्ञान का कितना मधुर व्याख्यान करती है । 
स्त्री और पुरुष का यह सम्बन्ध अतादिकाल से अटूट इसीलिये रहा 
है कि जीवन में दोनों को एक ऐसे साथी की आवश्यकता का अनु- 
भा होता है जिसते वे अपने सुख-दुःख कद सुन सकें | ञ्री में हृदय 
का प्राधान्य होने के कारण उसको ऐसे पात्र की आवश्यकता अधिक 
रहती है जिसमें वह अपने तन-मन की भाबुकता जँडेत्त सके | यह्‌ 
आवश्यकता मानसिक से अधिक शारीरिक है। भावों का व्यक्तीकरण 
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शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी तो जरूरी है अन्यथा जीवन भार हो 
जावे । इसीलिए तो उ्मिला कहती है-- 
श्रोर निज भव-भार या इलका करें | 
इन्हीं दम्पति का संयोग-वियोग साकेत का जीवन है । प्रारम्भ 
में दोनों के हास्य-विनोद-द्वारा कबि ने संयोग ख्ज्ञार का मधुर चित्रण 
किया है। एक आधुनिक विद्वान ने दास की मूलबत्ति दप बतलाई 
है--यहाँ बह दर्प प्रेम दर्प है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को 
छकाने के निमित्त जिन दर्पोक्तियों का सद्दारा लेते हैं उनमें एक प्रकार 
का मधुर-गर्व है ,जिसका उद्गम है एक-दूसरे के हृदय पर अपने 
प्रभुत्व की भावना । प्रेम-परिहास करते-करते लक्षमण-उर्मिला से कह 
उठते हैं-- ., 
किन्ठ मैं भी तो वुम्द्दारा दास हूँ।! 
देखिए, उर्सिला सदमती नहीं--वह कहती है-- 
| दास बनने का बहाना किसलिये 
| क्या मुझे! दाखी कद्दाना, इशलिये ?? 
आप चाहे कुछ वन लें, में दासी न बनूँगी। कितना मीठा 
गये है। रास और सीता के जीवन में संयोग का आधिक्य रहा-- 
वे बन में भी रहे ग्रृही ।” उनको शायद रोमांस का भी अधिक 
अवसर मिला । राम की प्रकृति गम्भीर थी परन्तु मर्यादा-मूर्ति राम 
सीता के सम्मुख साधारण मनुष्य बन जाते हूँ---उनका परिहास 
अमित प्यार और दुलार से भरा हुआ है । सीता वन के वृक्षों को 
सींचती फिर रही हैं । राम उनकी इस-प्रकृति सौन्द्य-श्रो का पान 
कर रहे हैं | कुछ देर वाद उनसे रहा न गया--उनके द्वदय का रस 
शब्दों में विखर ही गया-- 
दो जाना लतान श्राप लता संलग्ना, 
करतल तक तो तुम हुई! नवल-दल मग्ना 
ऐसा न द्वो कि में फिरूँ खोजता तुमको ! 
इतना ही नहीं, उस दिन वातावरण में कुछ अधिक मादकता 
थी, राम कुछ और आगे बढ़े ! सीता ने कुटिया में अनेक प्रकार के 
फल-फूल लगा रक्खे थे--उनमें सीताफल भो था। राम को आज 
उसी कौ विशेष चिन्ता हुई और श्लेप की आड़ में एक परिहांस का 
बाण छोड़ ही तो दिया-- 


१३ साकेत-एक अरध्यर्यन 
वद्ध सीताफल जब फलै तुम्हारा चाह्दा, 
मेरा विनोद तो सफल,-हँसी ठुम श्राद्या ! 
दम्पति का सम्बन्ध काफी दूर तक जाता है अ्रतः उनके लिए 
ऐसा विनोद स्वाभाविक है--नित्यप्रति की वातें हैं। मक्त कवि ने 
यहाँ कवित्व की रक्षा भक्ति का मूल्य देकर की है । दाम्पत्य के मूल में 
जैसा कि मैंने अभी कहा, सका, की _.प्रं रण से उसी के कारण स्त्री 
पुरुष की ओर और पुरुष स्री की ओर पागल होकर बढ़ता है-यहाँ _ 
पागलपन संयत और मर्यादित होकर दाम्पत्य में विकसित होता है ! 
परन्तु उसका जन्म और पोषण सेक्स की भावना द्वारा ही होता है, 
यह निर्विवाद सिद्ध है । दाम्पत्य-सूत्र में वन्धन से पूर्व के आकर्षण को 
रसाचार्यों ने पूवे राग कहा है । आकृष्ट होने के उपरान्त सम्बन्ध हो 
जाने में अधिक सौन्दर्य और स्थिरता है, उसमें कवित्व भी अधिक 
है ! इसीलिए तो लक्म्ण और राम को पु<पवाटिका में देख कर 
उर्मिला और सीता के-- 
हृग दर्शन-देवु क्‍या बढ़े 
उन पैरों पर फूल-से चढ़े । 
यहाँ उनके अन्तर की नारी पुरुष को देख कर मुग्ध हो जाती 
है, और सीता कह उठती हैं-- 
नभ नील अनस्त है अद्दा ! 
राम की अनन्त नीलिमा में सीता का मन खो गया और बे 
विह॒ल हो कह उठौं-- 
उनकी पद-घूलि जो घरूँ 
न अदल्था-अ्पकीर्ति से डरूँ। 
इधर उर्मिला का भी आत्मगव न४ हो गया, और ५“े) हारी 
पर तुच्छ जीत क्या ?! प्रथम-दशेन के इस चित्र में मनोविज्ञान और 
काम-शास््र दोनों का सुन्दर समावेश है। पहिले रूप-मोह, फिर 
बिकलता ( स्पर्श की भी ) और अन्त में एक साथ हर्प-पुलक तीनों 
का क्रमिक विकास वेज्ञानिक है | परन्तु गुप्तजी का दृष्टिकोण सर्वथा 
प्राकृतिक हो, यह वात नहीं | वे मर्यादाबादी कवि हैं। उन्होंने इस 
प्रसज्ग में सीता और उर्मिला के आदर्श की रज्ञा भी की है। उर्मिला 
धनुष का भीमाकार देखकर धेय खो बेठी-- 
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प्रभु चाप न जो चढ़ा सके? 
विकलता स्वाभाविक थी, परन्तु सीता का गौरव चमक उठता 
है--और बे कहती हैं-- 
।चढ़ता उनसे न चाप णो 
है है हु 
' उठती यह भोंद् भी भला 
उनके ऊपर तो अ्रचश्चला ! 


इस आत्म-विश्वास में, इस अभिमान में कितना गौरव है 
जिसके बिना उर्मिला-लक्ष्मण, सीता-राम का प्रेम काम-ठप्ति मात्र 
ही रद्द जाता ! स्वयंवर सभा जुड़ी, सीता-उर्मिला आदि भी वहाँ 
पहुँची । राम-लक्ष्मण उपस्थित थे ही । धनुषयज्ञ आरम्भ हुआ ! 
राजा सिर मार कर मर गए -- 
न रद्दी नाक, पिनाक था डटा | 
तब दुखी होकर जनक ने कहा-- 
“बस बाहुजता विलीन है, 
बसुधा वीर-विद्दीन दीन है।? 
सभा में सन्नाटा छा गया-परन्तु 
कहता यह बात कीन है! 
सुनता सत्कुल-जात कौन है! 
गरजे प्रिय णो हीं-नहीं? 
ससयू, ये द्वत नेत्र थे वहीं। 


“इस समय लक्ष्मण की ओर उर्मिला का मन कितने और 
अधिक बेग से आकर्षित हुआ होगा, लक्ष्मण के स्वरूप ने किस शक्ति 
के साथ उसके हृदय में घर किया होगा !” यही द्वाम्पत्य प्रेम बन की 
जीणंशीर्ण कुटिया को राजभवन में परिणत कर देता है और “मृदु 
तीच्ण बेदना एक-एक श्रन्तर की बन जाती है कल गीति समय # 
स्वर की ।” संयोग रति इतने पर ही समाप्त नहीं होती | मानसिकता 
का स्थान काव्य में वड़ा ऊँचा है और प्रेम में भी उसका ही महत्व 
है--परन्तु संयोग में शारी रिकता अनिवाय है और उसका तिरस्कार 
करना प्रकृति के नियमों का तिरस्कार करना है। साकेत में ऐसे चित्न 


भी हैं । उर्मिला एक दिन की वात सखी से कह रही हैं-- 


२४ साकेत--एक अध्ययन 


ला नम अप क 
आये एक बार प्रिय बोले--'एक बात कहूँ, 
विषय परुतु गोपनीय सुनो कान में ।? 
मैंने कह्ा--'कौन यहाँ ?? बोले प्रिये, चित्र तो हैं; 
सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में |? 
लाल किए कर्ण-मूल द्वो्ठों से उन्होंने कद्दा-- 
क्या कहूँ सगदुगद्‌ हूँ, में भी छद-दान में, 
कहते नहीं हैं, करते हैँ कृती |? सज्ननी मैं 
खीभक के भी रीक उठी उस मुसकान में ! 
बास्तव में यह गोपनीय रहस्य और उसकी अभिव्यक्ति बड़ी 
मनोहर है। “कामिनोडपि रहस्याख्यानं व्याजश्चुस्बनमेव प्रधानम”? 
के अनुसार क्रिया विदग्ध नायक की यह करतूत खीम कर भी रीभने 
योग्य थी | पहले सर्ग का चित्र-लेखन प्रसन्न भी ऐसा ही है। वाद में 
यही जीवन-रस विरहिणी वियोग-ज्वाला के लिये घृत की आहुति 
वन गया, और हम उसे हेमन्त से कहते हुए सुनते हैं-- 
सीसी करती हुई पाश्व॑ में लख कर जब तब मुको, 
अपना उपकारी कद्दते ये मेरे प्रियतम तुभको । 
संयोग का कितना स्वाभाविक और मार्मिक चित्र है--कितना 
सच्चा | साकेत के इन स्थलों पर कुछ प्यूरिटन समीक्षकों ने आक्तेप 
किये हैं। उनका कहना है कि इस श्ज्ञार में कामुकता की गन्ध है। 
परन्तु बासव में ये चित्र स्ंथा स्व्रस्थ शरीर सुख की अभिव्यक्ति 
करते हैं | मानव जीवन में आत्मा का निदर्शन शरीर है, और उसकी 
उपेक्षा करना या तो दम्भ है या प्रकृति विरोध ! साथ ही यह स्पष्ट है 
कि शरीर-सुखी की प्रधानता होते हुए भी इनमें मानसिक उल्लास 
का आभास है, और शील-मर्यादा का किसी प्रकार भी उल्लंघन नहीं 
है । जिस प्रकार शरीर-सुख के विना दाम्पत्य जीवन अपूर्ण है, उसी 
प्रकार इन चित्रों के बिना साकेत का संयोग वर्णन भी अपूर्ण रह 
जाता--और उसमें ऐन्द्रिकता का अ्रभाव होता। 
इस संयोग की परिणति है लक्ष्मण के मिलन में । चौदह वर्ष 
को अवधि के गुरु भार को तिल-तिल काटने के उपरान्त आज 
लद्दमण और उर्मिला मिले हैं | इस वीच में न जाने कितनी घटनाएँ 
घटित हो चुकी हैं, प्थ्वी चौदह्‌ वार सूये के चारों ओर घूम चुकी है । 
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नवीन प्राचीन, और प्राचीन आज नत्रीन लगता है | हृदय में अनेक 
भावों का तूफाल उम्रड़ रहा है। उर्मिला आज क्या प्रश्न करेगी ? 
लक्ष्मण उससे क्या पूछेंगे ? कुछ नद्ीं; भावों का अजस्नर प्रवाह झाज 
सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं को वहा ले गया । “किन्तु कहाँ वे गीत-- 
यहाँ जब्र श्रोता आया! इसीलिए 'पाकर अद्द। उमंग उर्मिला-अज्ज भरे 
थे ।” सखी कद्दती है, 'आओ, आओं, तनिक तुम्हें श्युज्ञार सजाऊँ।! 
परन्तु उर्मिला को इतना अवकाश कहाँ, उसे तो आज इसकी 
आवश्यकता ही नहीं--बह्‌ उत्तर देती है -- 
| द्वाय | सखी, शज्ञार १ मुझे! श्रव भी संहहेंगे ? 
(क्या वस्ालझ्लार मात्र से वे मोहेंगे? 
मैंने जो वद 'दग्घ-बर्तिका? चित्र लिखा है, 
उसमें तू क्‍या भ्राज उठाने चली शिखा है! 
) नहीं, नहीं, प्राणेश् मुकी से छुले न जावें, 
जैसी हूँ मैं, नाथ म॒के वैसी ही पाते । 
| शर्पणख्वा मैं नह्ाँ-द्वाय, तू तो रोती है! 
कफ हृदय की 'प्रीति छृदय पर ही होती है ! 


वक्त पंक्तियों में कवि ने नारी-हरय का, अथवा यों कहविए, 
पत्नी के हृदय का बड़ा सच्चा चित्र अद्वित कर दिया है ! प्रत्येक प्रेमी 
को यह विश्वास होता दै--उसकी सबसे बड़ी साध होती हँ--कि 
उसका प्रिय उससे उसके अपने व्यक्तित्व के कारण प्रेम करता है, 
किसी आनुपक्ञिक कारणवश नहीं ! उसकी वेशभूषा या वाह्म प्रसाधन 
इसका हेतु नहीं, यदि हों भी तो उसे सह्य नहीं | इसीलिए तो उमिला 
कहती है क्या वबाबड्धार माक ने दे हद मात्र से वे मोहंग! इस कथन में एक और 
ध्वनि है--उर्मिला को अपने योवन की क्षति पर भी कुछ दुःख है-- 
परन्तु यह दुःख अपने लिए नहीं लच्दमण के लिए है। क्‍योंकि यौवन 
उसकी अपनी वस्तु नहीं थी-बह तो प्रियतम की घरोहर थी-- 
“एक प्रिय के हेतु उसमें भेंट तू ही लाल” श्रत: उसे शहझ्झा है क्रि कहीं 
लक्ष्मण को इस कारण निराशा न हो ! वस वह अपना वास्तविक 
स्रूप ही प्रियतय के सम्मुख रखना चाहती है! 'शर्पणखा में नहीं में 
उर्मिला का सुख गरब, उसकी उमरती हुई ईर्ष्या को दवा कर और छुष्ट 
हो जञाता है। मिलन के समय कवि ने शूर्पणखा का प्रसज्ञ छेड़ कर 
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स्त्री के हृदय को पहचाना है। अस्तु ! उर्मिला सखी से कह ही / 
रही थी+- 





जा नीचे, दो चार फूल चुन, ले श्रा डाली ! 
बनवासी के लिए सुमन की भेंट भली वह ! 
कि सहसा लक्ष्मण के शब्द सुन पड़ते हैं-- 
“किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये, श्रली यह ।? 
उर्मिला चौंक पड़ी, और 


देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सी किधर थी ? 
| पैरों पढ़ती हुई उपरिला द्वार्थों पर थी! 

“सखी फिधर थी? का संकेत अत्यन्त नाटकीपयुक्त है । इसमें 
गाहस्थ -जीवन का एक मधुर अनुभव निद्ित है। प्रथम समागम के 
दिन प्रत्येक नतर-परिणीता वधू इसका अनुभव करती दै। पति के प्रविष्ठ 
होते ही सखी का तुरन्त भाग जाना इस अबसर पर एक विशेष 
अर्थ रखता है | इस संयोग में भावनाओं का सागर उमड़ रहा है। 
ऐसे स्थलों का चित्रण करते समय भावों की संकुलता के कारण प्रायः 
कबि की अभिव्यसना-शक्ति कुण्ठित हो जाती है। परन्तु मंथिनी 
बाबू दो पंक्तियों में सब कह देंते हैं-+ 

लेकर मानो विश्व विरद्द उस श्रन्तःपुर में, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में । 

भावों के विस्तार का यह चित्र कितना भव्य है । इप्वी समय 

रोक रही थी उधर मुखर मेना को चेरी-- 
यह इत दरिणी छोड़ गये क्यों नये अद्देरी । 

इन पंक्तियों ने तो चित्र पूर्ण ही कर दिया है । यह 'हत हरिणी 
क्यों छोड़ यों ही गये वे!--अग्व पुरानी बात हो गई। विरह का पारा- 
बार एक साथ एक पल में सुख की तरज्नों से आलोड्ित हो उठा है । 

यही ख््री-पुरुष का सम्बन्ध विपत्ति के समय जीवन में दृढ़ अब- 
लम्ब वन जाता है । पुरुष .. विपत्ति को उसकी व्यथा और परिताप 
को समभने और हलका करने में स्त्री से अधिक और कोन सहायक 
दी सकता हैं ? पता की मृत्यु और राम के वनगमन से भरत पर 
शोक का पहाड़ टूट पड़ता है । उनकी नस-नस में ग्लानि का त्रिष 
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व्यापने लगता है | वे संसार को न छोड़ सकते हैं और न उसे भोग 
_ही सकते हैं.। जीवन उनके लिए एक कारावास है । ऐसे समय में 
उनकी व्यथा को उनके दुःख-दद को समभने बाली एक माण्डवी ही _ 
है। माताओं ओर उमिला आदि की करुण कह्दानी सुन कर भरत के 
संतम्त है (य से एक आह निकल जाती दै--और वे कह उठते हैं । 
| एक न मैं होता तो भव की क्‍या श्रसंख्यता घट जाती! 
| छाती नहीं फडी यदि मेरी, तो धरती द्वी फट जाती। 
माण्डवी पास ही बैठी हुई है; आदशे पतिप्राणा रमणी के 
हृदय में ये शब्द तीर की तरह लगते हैं--और उसका आवेश प्राणों 
के कूलों को तोड़ कर बह निकलता है-- 
द्ाय नाथ धरती फट जाती, हम तुम कहीं समा जाते । 
तो दम दोनों किसी तिमिर में, रह कर कितना सुख पाते ॥ 
न तो देखता कोई हमको, न वह कभी ईर्ष्या करता, 
न हम देखते श्रार्त किसी को, न 4६ शोक श्रॉसू भरता । 


उक्त प्रसज्ग में हमको महाकवि की सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक अन्त 
ष्टिफा परिचय मिलता है। साकेत में माण्डबी की स्थिति बड़ी 
विचित्र है ।न तो वह उर्मिल्रा की भाँति वियोगिनी ही है और न 
सीता अथत्रा श्रुतिकीर्ति की भाँति संयोगिनी ही। बह ऐसे पति 
भार्या है जिसका जीवन गृह-वास और वन-वास का सक्षम है। जो 
गृह्दी होकर भी वनवासी है, जिसके जोवन में ग्लानि और परिताप 
की अग्नि धधक रही दै--जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
उध मद्दापराध से है। अतः उसकी जीवन-कहानी सबसे भिन्न है: 
उध्तमें अपने पति की गौरव-मावना है, उनके दुख से वह दुखी है । 
उनकी स्थिति पर उसे असन्‍्तोष है, लोगों की इं्ष्या उसे सह्य नहीं । 
उसमें ख्तरियोचित लालसायें हैं, प्रेम की आग द्दै--परन्तु उसकी भाव 
नाये बन्दिनी है इसी से तो पहिले वह भरत के शब्दों को सुन कर 
तड़प जाती है--फिर उधस्तकी गौरब्र-्भावना जाग्रृत होती है और बह 
कहती है -- 
। मेरे नाथ बह्ाँ तुम द्ोते दासी वहीं सुखी होती, 
| किन्तु विश्व की भ्रातृ-भावना यहाँ निराश्चित द्वी रोती । 
सहूदय पाठर तनिक इन शब्दों की अर्थ-गरिमा और भाव- 
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गाम्भीये पर विचार करें । इसमें प्रेम और ममत्व तो है ही--साथ दी 
स्त्रियोचित गब॑ कितना भव्य है--पढ़ते ही हृदय गदु-गद हो जाता 
है ! यहाँ हमने काम के आकर्षण से शून्य स्त्री का स्वरूप देंखा है; 
यहाँ उसमें सहचरी का भाव प्रधान है, उसकी समन्वय वृत्ति की ही 
प्रमुल्वता हैं । तभी तो राम कद्दते हैं--- 
[अपनी सुधि ये कुलस्तरियाँ लेती नहीं, 
(पुरुष न लें तो उपालम्भ देती नहीं। 
कर देती हैं दान न अपने श्रापको 
“.  क्रैसे अनुभव करें स्वात्म-सन्ताप को ! 


; यह तो रहा दाम्पत्य-जीवन का एक पक्ष इसके अतिरिक्त संसार 
की सभी बस्तुओं की भाँति उत्का दूसरा पक्ष भी है | वास्तव में जीवन _ 
के लिए संयम अनिवार्य है--उससे च्युत होना जीवन की गति को 
विषम बना देना है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो उत्तकी आवश्यकता 
और भी अधिक है; थोड़ीःसी असावधानी उसके रस को विपमय 
वनाने के लिए पर्याप्त होती है । इस वात का प्रमाण हमें दशरथ के 
बेत्राहिक जीवन में मिलता है । देशरथ बहुपत्नीक थे फिर भी उनका 
प्रेम केक्ेथी पर अत्यधिक था । एक प्रकार से स्त्रेणिता की सीमा तक 
पहुँच चुका था | इसी से तो केकेयी को कुपित देख कर--“अबनिपति 
उठे श्रचानक काँप |? और जीवन में पहिली वार प्रथ्वी पर बंठ कर' 
उसके केशों को सहलाते हुए बे उप्तकी मिन्नतें करने लगे। उनके रसा 
भ्यासी वृद्ध-हृदय में अब भी थोड़े वहुत रसिकता के संस्कार वर्तमान 
थे; तभी तो उसके कोप को प्रणय-मान समम बेठे । 
अ्रम्ल होकर भी मधुर रसाल, गया निज प्रणय-कलद्द का काल | 
श्राज द्वोकर दम राद अ्र्तत; हुए प्रेमी से पितर पुनीत ॥ 
परन्तु फल '्रृद्धस्य तरुणी विषम! के अनुसार ही होता है और 

दशरथ दाम्पत्य जीवन का दूसरा चित्र हमारे सम्मुख रखते हैं-- 

देव यद्द सपना है कि प्रतीत, 

यही दे नर-नारी की प्रीति। 

जिसे चिन्तामणि माला जान, 

द्ृदय पर दिया प्रधान स्थान | 
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नागिनी निकली बह्द, दवा हन्त ! 


इस प्रकार हमें साकेत में बेवाहिक जीवन की . अत्यन्त विस्तृत 
और सफल व्याख्या मिलती है। उसके वर्णन सरस भावमय और 
सच्चे हैं जिनसे कत्रि की जीवन-व्यापिनी भावुकता का प्रमाण 
मिलदू है । 


: द्वाम्पत्व के उपरान्त बात्सल्य का स्थान दे. दाम्पत्य गृहस्थ 
जीवन का प्राण. दै--श्तल्य उत्की उद्भूति है ! वहाँ अआत्माओं का 
एकीकरण है. और यहाँ आत्मा का विभाजन अथवा प्रतिफलन-- 
“आत्मा वे जायते पुत्र:” । साकेत में एक पिता हैं और तीन माताएँ 
हैं, जो माता होने के साथ विमाता और सास भी हैं। यह सम्मिलित 
परिवार आद्श हिन्दू परिवार दै. जिसमें स्वार्थ, इंष्यो, रपर्धा का 
सर्वथा त्याग मिलता है। वहाँ ऐक्य और पारस्परिकता की रक्षा के 
लिए 'मेरे और 'तेरे! को भावना का पूर्ण वहिप्कार है और इसीलिए 
सामज्ञस्य के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। साकेत में दशरथ वृद्ध 
अतण्यु श्रुविष्टटीर पिता. अनेक साधन ओर विपम वपस्था से 
उनको पुत्र प्राप्ति हु--अतः उन पर अत्यधिक मोह होना स्वाभाविक 
है । उनके वात्सल्य का परिचय हमें केकेय्री के वर माँगने पर मित्रता 
है। बुद्ध पिता का हृदय वनवास का नाम सुन कर ही उमड़ उठता 
है--परन्तु उत्तकी अनिवार्यता का प्रत्यक्ष होते ही उमड़ा हुआ आवेश 
एक साथ स्तव्ध हो जाता है और-- 

५, हुए जीवन मरण के मध्य घृतन्से वे! 
' # रदे बस अर्ध-जीवित अ्र्ध-मत से वे ! 


रे 
है ५6 द्तेशल्या का पुत्र-स्नेह कुछ-कुछ दशरथ से मिलता जुलता हैं ! 
के 4 भी अ्रुनिष्.भीरु इृद्ध माता हैँ, जिनका क़ार्य ऐसा मालूम पढ़ता 
६--.कुल को मन्नल कामना करना हो है। इस प्रेम में ब्रद्ध हृदय का 
मोह है, भोलापन है और एक बिचित्र प्रकार की निरशएद्ता है | उनका 
दृदूय दूध के समान स्निग्ध और स्व॑ुछ है । इसीलिए तो राम्र के मुख 

से यह सुनकर भी कि-- 

मुझझ़ो बार मिला बन का । 
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जाता हूँ मैं श्रमी वहाँ 
राज्य करेंगे भरत यहाँ 
'मँ को प्रंश्यय॑ भी न हुआ, इसीलिए भय भी न हुआ? यह 
सरल साधु हृदय की तात्कालिक स्थ्रिति का वड़ा सुन्दर मनोवैज्ञानिक 
चित्र है! किसी अनिष्ट की वात एक साथ सुनकर, मनुष्य विश्वास 
नहीं करता और जब तक किसी बात पर प्रत्यय न हो, अर्थात्‌ जब 
तक कोई बात हृदय में प्रविष्ट न हो, तव तक उससे -ढरना हौ 
क्या (--वे हँस कर कहने लगीं-- 
लक््मण ! यद्द दादा तेरा,- धर्य देखता दै मेरा ।? 
परन्तु जब उन्होंने देखा कि-- 
ऐ? लक्ष्मण तो रोता है ।? 
तो उनका भोला बात्सल्य एक साथ चीत्कार कर उठा-- 
“इंश्वर, यदद क्‍या द्वोता है !? 
फिर भी उनको आशा वँधी रही और वे सोचने लगीं-- 
क्या प्रथमापराध तेरा, और विनीत विनय मेरा ।? 
राम को क्षमा नहीं दिला सकेगा। लेकिन शीघ्र ही उन्हें 
लच्त्मण से मालूम हुआ कि-- 
'कर मैकनी माँ के मन का, पथ लेते हैं ये वन का ।? 
तथ भी उनका बात्सल्य उदार ही है। वे केकेयी को दोष न 
देकर वात्सल्थ की प्रशंध्षा करती हैं-- 
पुत्र-स्‍्नेह घन्य उनका, हठ है छृदय-जन्य उनका | 
उनको राज्य की चाह नहीं है, केकेयी के भाग्य पर उन्हें ईर्ष्या 
नहीं है, उनका 5घय तो गदुगदू होकर यही माँगता है 'मुके राम की 
भीख मिले ।” इसके लिए वे अपनी मर्यादा भी तोडने को प्रस्‍तुत हैं-- 
छोटी सपन्नी के चरणों पर नतमस्तक होकर भिज्षा माँगने को तैयार 
हैँं--भिज्ञा केब्रल इतनो* मात्र भिक्षा-- 
मेरा राम ने बन जावे, 
यहीं कहीं रहने पावे। 
ध्यहीं कहीं रहने पावे” में कितना देय है। कौशल्या का यह्‌ 
भौरु गाठृत्व अन्त तक ज्यों का स्थों बना रहा-और जब हनूमान 


दा 


) 
ञ 


हु 
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जाने को प्रस्तुत होने लगते हैं, तो वे एक साथ विचलित हो जाती 
हैं । बे राम की माता नहीं सभी की माता हैं। उनका दुख-दग्ध हृदय 
अब झधिक सहने में असमर्थ है। वे पाप-पुरुय, राष्ट्रीयता, स्वाभि- 
माम आवि कुछ नहीं समभतीं । बृद्धा-शोकबिधुरा मां का हृदय वह 

सब कुछ जानता है- तभी बे शत्रुघ्न से कद्द उठती हैं-- 

| "बेटा, बेटा, नहीं समभती हूँ. यह सब मैं, 

| बहुत सद्द चुकी, और नहीं सद्द सकती श्रय में | 

| हाय ! गये सो गये, रद्द गये सो रद्द जायें, 

| लाने दूँगी तुम्हें न, वे श्रार्वे जब श्रावें। 

के कक श्् ् 

3] | देखूँ तुमको कौन छीनने मुझ से श्राता,” 
दूसरी भर दै.कैडेयी, जिसका वात्सल्य दीन अथवा निरप्रह 
नहीं है। उसमें ममत्व शोर मोह है, एक वेग है, एक आग है और 
है प्रतिपादन की स्पृह्दा। बह पुत्रों से प्रेम करती है; पुत्रों के लिए 
भग्ने को तैयार है परन्तु उसमें अधिकार की भावना है और आवेग 
की प्रचलता । उसकी इसी दुवलता का फा इसी दुबलता का फायदा मन्थरा उठाती है, 
और रानी विवेक खो वैठती दै। कैकेयी में ममत्व अन्य माताओं से 


अ्रधिक है; बह भरत को ही नहीं राम को भी उतना ही, उससे 


ज्यादा प्यार करती-है। इसीलिए तो वह कहती है-- 

होने पर प्रायः श्रर्ध-रात्रि अ्रेघेरी, 

जीजी आकर करती पुकार थीं मेरी-- 

“लो कुहुकिन, श्रपना कुट्ुक, राम यह जागा, 

निज मेँफली माँ का स्वप्न देख उठ भागा ।? 

उक्त उद्धरण में हिन्दू पारिवारिक जीवन का एक वड़ा मघुर 

अनुभव छिपा हुआ दे । सम्मिलित सुखी परिवारों में प्रायः ऐसा 
होता है कि वच्चे अपनी माता के अतिरिक्त किसी अन्य गृहदेवी, 
विठृब्या, मातामही आदि से हिल जाते हैं, इस अनुभव में पारस्परिक 
स्नेह और सौदा का रहस्य है, ऐसे ही परिवार सुख-सम्पन्न होते 
हैं। यही कारण है कि मन्थरा के भेद भरे वाक्यों को सुनकर-केक्ेयी 
कह उठती है-- 
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) बचन क्यों कद्दती है तू वाम ! 
नहीं क्‍या मेरा वेटा राम? 
ओर जब मन्थरा अपनी युक्तियाँ देती ही चली जाती है - 
“भेद” । दासी ने कद्दा सतक-- 
“सवेरे दिखला देगा श्र्क | 
राज माता द्वोंगी जब एक, 
दूसरी. देखेंगी .श्रमिषेक |”? 
तो रानी कद्ध हो जाती है, क्योंकि उसे गर्व दे कि-- 
राम की माँ क्या कल या श्राज, 
कदहेगा मुझे न लोक-समाज-- 
कितना सखात्विक गन है! इधर जब सन्थरा देखती है कि 
उसकी एक वात भी न चली तो वह अन्तिम बाण छोड़ती है-- 
भरत को करके घर से त्याज्य, 
राम को देते हैं रुप राज्य ! 
भरत से सुत पर भी सन्देह, 
| इलाया तक न उसे जो गेढ ! 
यह निशाना भी कुछ हटकर बेठा किन्तु लक्ष्य के इतने पाथ 
अवश्य पहुँच गया कि उसका त्रिष वहाँ तक बढ़ सकता था। केकेयौ 
एक साथ चमक उठती है ओर उदध्ते बहाँ से निकाल देती है-- 


द्विजिहे, रस में विष मत घोल । 
| उड़ाती है तू घर में कीच 
नीच द्वी द्वोते हैं वस नीच। 
हमारे श्रापप्त। के ब्यवद्दार, 
(कहाँ से समके तू श्रनुदार | 
बस दासी भी 'मही पर अपना माथा टेक! चुपचाप चली 
जाती है ! उस्का इस प्रकार चला जाना कबरि की अपनी उद्धाबना 
है जिसका मूल्य युक्तियों से अधिक है। यदि बह कुछ देर और 
ठहरती या बहस करती तो रानी उसे जवद॑स्‍्ती तिकलबा देतो, परन्तु 
उसका विनय और संयम काम कर गया ! केकेयी के एक अत्यन्त 
दुबल अज्ञ में चोट लगी । उसका रोम-रोम भक्कार उठा- 
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भरत-से सुत पर भी सनन्‍्देहद, 
बुलाया तक न उसे जो गेह। 

वाक्य उसके मस्तिष्क में उलक गया । उसकी पुनरावृत्ति द्वारा 
कवि ने भावों के आरोद्यायरोह का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि रानी के सट्डुल्प-विकल्पा को भीड़ को चीरता हुआ 
यह वाक्य प्रतिवार उसके सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। रानी 
विह॒ज़ हो जाती है, उसका हृदय परिताप और व्यथा से आपूर्ण हो 
जाता है। बह सोचने लगती है कि क्रिस को दोष दूँ ? विश्वास जैसी 
भावना का सूय कुल में संहार ! भरत पर संशय का अनुमान मात्र ह्ी 
टसके माठृत्व को कातर कर देता है। 

भरत रे भरत, शील समुदाण, 
[गरम में आकर मेरे हाय! 
हुआ यदि तू भी संशय-पात्र, 
सह द्वो तो मेरा यह गात्र [-- 

इसकी माउ-भावना वेदना की उ््ाला में पिघल पड़ती है, 

परन्तु शीघ्र ही रानी में स्वाभिमान, सापल्‍्य ओर स्त्रीत्य के भाव 
 ज्ञायत हो जाते हैं और वह कहने लगती है-- 
मुझे भी भाई के घर-नाथ, 
ि क्यों दिया न सुत के साथ १ 

सखी को भाई पर बड़ा गबे होता है, पटि-कुल से विमुख होकर 
बहू उसी ओर देख सकती है ! 

वस वह निश्चय करती है कि 'करूँगी मैं इसका प्रतिकार' 
अ्रय उसकी ईष्यों की आग बढ़ने लगी और प्रत्येक विरोधी भाव 
मूर्तिमन्त द्वोकर नाचने लगा ! उसके सम्मुख कौशल्या का चित्र सा 
खिंच गया :-- 

“क्लौशल्या सीता को युवराज्ञी के योग्य उपदेश दे रही हैं-- 
आज वे राज माता हैं और इसीलिए कैडेयी की ओर हँस रहो हैं ।” 
केकेयी कॉप जाती है और भूमि पर लेट कर पेर पटकना आरम्भ 
कर देती है ! केकेयी की मनोदशा का यह चित्र सर्वाज्न-पूर्ण है | उसमें 
भावों का क्रमेक और वैज्ञानिक विकास स्तुत्य दै-महाकवि के 
अनुकूल है । 
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यही 'पुत्र-स्नेह'--यही हृदय जन्य हठ? आगे भयह्ूर रूप 
धारण करता है । यहाँ में कली माँ विमाता बन जाती है--“भरत होता 
यहाँ तो मैं बतातीः--कह कर वह फिर माढ्त्व गर्ब का सहारा लेती 
। यहीं समन्वय की भावना नष्ट हो जाती है और 
केकेयी और लक्ष्मण के बाद-विवाद में हमें आधुनिक परिवारों का 
गृह-कलद का जीता जागता चित्र मिलता है। ब्रिमाता और सपकत्नी- 
पुत्र की खुली गाली-गलौज होती हैं | “अनाया को जनो हत-भागिनी 
यह” जो महाकाव्य के गौरव के सर्वथा अनुपयुक्त है । केक्रेयो सभी 
कुछ सहदती है। इसी पुत्र-स्नेह के कारण उसे पति के कटु-बाक्य्, 
लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न के अपशब्द--सभी कुछ सद्य हो जाते है । परन्तु 
दुर्भाग्य और आगे चलता है, उसको भरत का तिरस्कार भी सहना 
पड़ता है। यहाँ आकर उसका हृदय टूट जाता है उसका बल नष्ट हो 
जाता है--उसका माठ्‌ गब पानी-पानी हो जाता दै--वह उन्मादिनी 
होकर चित्मा उठती है-- 
सत्र करें मेरा मद्दा श्रपवाद, 
किम्तु उठ, श्रो भरत, मेरा प्यार, 
चाहता है एक तेरा प्यार ! 
राज्य कर, उठ वत्स, मेरे बाल, 
मैं नरक भोगू भले चिरकाल ! 
वह स्तरयं नरक भोगने को तेयार है । युवराज भरत से दण्ड- 
ग्रहण करने में भी उसे सुख है । यह है कंकेयी की मसता--डसका 
वात्सल्य ! 'धन्य तेरा क्ुधित पुत्र-स्नेद--खा गया जो भून कर पति 
देह'--भरत के ये शब्द किसी अंश में अभिधेयार्थ में भी सत्य हैं । 
भरत की विमुखता अन्त में उसके मोद्दान्धकार को दूर कर देती 
है और चित्रकूट में हम उसकी ग्लानि को शत्‌ सहस््र धाराओं में 
बहते हुये पाते हैं | वहाँ भी वह माढ्ृत्य की ही दुह्ाई देती हुई 
कहती है--“अपराधिनि मैं हूँ तात तुम्हारी माता ।! उसको सबसे 
बड़ा परिताप इस बात का है 'कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-प्रात्‌ क्या 
तेरा! । आप देखें कि केकेयी का माठ्त्व कितना आवेगपूर्ण है | 'कुछ 
मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र क्या तेरा? कितना दद है! रानी के जीवन की 
समस्त व्यथा इस वाक्य में मुखर हो उठी है। उसकी अन्तिम प्रार्थना 
भी उसी के अनुकूल है-- 
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छीने न मातृ-पद किन्तु भरत का मुभसे । 
तीसरी माता है, सुमित्रा | वे क्षत्राणो माँ हैं जो कतंव्य की 
बेदी पर स्नेह का बलिदान करने को सदेव प्रस्तुत रहती हैं ! उनके 
माठ्त्व में मोद्द की दुवंलता नहीं, कर्तव्य की शक्ति है ! वे लक्ष्मण को 
तो सह राम के साथ भेज ही देती हैं, उधर अवसर आने पर शत्रुघ्न 
को भी उसो ओरे प्रेरित करती हैं-- 
परन्तु फिर भी उनके हृदय में माँ बेठी हुई है और आज्ञा देते- 
देते बह बोल उठती हैं-- 
| जिस विधि ने सविशेष दिया था मुभक़ो जैसा, 
लोठाती हूँ श्राथ उसे वैसे-का-वैसा । 
माठ्-ममता उसड़ी, परन्तु . 
पोंछु लिया नयनाम्बु मानिनी ने श्रश्चल से । 


भावों की गहनता मार्मिक दै.। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
गुप्तजी ने वातावरण का सजन करने और उसको निवाहने की अपूर्व 
क्षमता का परिचय स्थान-स्थान पर दिया है । 
आातु-दृद्य की एक अत्यन्त करुणास्निग्य कलक जनकपुर में 
उर्मिला-सीता आदि को विदा के समय मिलती है । हिन्दू-यृहस्थ- 
जीवन में यह अवसर बड़ा सकरुण होता है । पन्द्रह-सोलह वर्ष 
तक पाली-पोसी हुई कन्या सदा के लिये दूधरे की हो जाती है उस्त पर 
अपने हृदय का कोई श्रधिकार नहीं रह जाता । कितनी विवशता 
हैं! इस अवसर पर वनवासी कण्व भी रो उठे थे। माताएँ-- 
। मत रो१--कद्द श्राप रो डठों। 
#तुप्र क्यों माँ यद्द धर्ष खो उरठों ।? 
यद्द॒ मैं जननी प्रपीड़िता | 
पर तू है शिशु श्राज क्रोड़िता ! 
मुन, में यद्द एक दोन माँ 
तुमको हूँ अ्रत्र प्राप्त तीन माँ |? 
वास्तव में यद्द दुख बड़ा विचित्र होता दै--ओर उमिला ठीक 
ही कहती है-- 





प्रिय श्राप न जो उब्ार लें, 
इमको मातृ-वियोग मार लेँ। 
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माठ्त्व का एक और पहलू है शुश्रुत्व जिसकी ओर उर्मिला 
को माता ने संकेत किया है! साकेत में सास-वहू के मंघुर सम्बन्ध 
_का भी वड़ा सुन्दर व्याख्यान है। उसका अवलोकन करने के लिए 
कोशल्या के मन्दिर में चलिर | देखिए सामने कौशल्या देवाचंन में 
लगी हुई है और उनके पास ही जनक-सुता खड़ी हैं, जो-- 
माँ क्‍या लाऊँ! कर-कृह कर 
पूँछ रही थीं रह-रद् कर, 
कभी आरती, धूप कभी, 
सजती थीं सामान सभी | 
दोनों शोभित थीं ऐसो। 
मैना और उमा जेसी। 


इसी समय राम ने जाकर माता को प्रणाम किया और 
“मँ ने आशीर्वाद दिया ।! इस पर-- 
ईँस सीता कुछ सकुचाई 
औँखें तिस्छी हो आई, 
ल्जा ने घूंघट काढ़ा। 
“बहू ठनिक श्रक्षत रोली, 
तिलक लगारू,” माँ बोली ! 


यह दै रुखी परिवार का चित्र ! इसमें स्वाभाविकता और 
सरसता के साथ आदश घुल-मिल गया है | ४ 


बात्सल्य और दाम्पत्य की मध्यवर्तिनी एक और भावना है 
जिसका प्रतिफलन देवर-प्राभो के स्निग्ध सम्बन्ध में मिलता है। यह 
भावना हिन्दू जीवन की ही विशेषता है, अन्यत्र इसका अ्रभाय 
मिलता है। इस सम्बन्ध में एक विचित्र रस है जिसमें कुछ-कुछ 
साध्विक रोमांस की भलक मिलती है। साकेत के कवि को इसके 
चित्रण में खास कमाल हासिल है । सीता और लक्ष्मण दे रूवन्घ 
में यद्यपि वात्सलय का ही आधिक्य है परन्तु फिर भी साकेद 
के लच्मण की दृष्टि सीता के नूपुरों से कभी उठती ही न 
हो यह्‌ बात नहीं | प्रयाग राज में गद्भा-जमुना के सद्गडम को देखकर 
सीता लद्दमण से हृप-गदूगदू कह उठती है :-- 
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'एयाम-गौर तुम एक प्राण दो देद्द ज्यों ।? 
इस पर-रामानुज ने कहा कि, भाभी क्‍यों नहीं, 
'सरस्वर्ती-सी प्रक। जहाँ तुम हो रहीं ।! 
तो सीता भी तुरन्त ही भ्रव्युत्तर देती हैं-- 
| देवर मेरी सरस्वती श्रत्र है कहाँ 
| सन्लम-शोमा देख निमग्न हुई यहाँ। 
यही भावना भरत के चित्रकूट-आगमन के अवसर पर 
ओर प्रस्फुट हो जाती है। भरत को ससेन्‍्य आता हुआ देखकर 
लक्ष्मण क्र द्ध हो जाते हैं और सीता को भी बड़ा क्षोभ होता है। 
च्मण राम में इस विषय को लेकर कुछ गर्म बहस होती है, पर अन्त 
में लच्मण राम के आगे हार जाते हैं । प्रिय की सद्दायता करने बाला 
अपना उपकारी बन जाता है और उस पर ब्वियों का ममत्व स्वभा- 
बृतः कुछ अधिक हो जाता है। लच्त्मण के गजन को सुनकर सीता 
का ममत्व उन पर और भी आंधक बढ़ गया, और जब राम के 
शब्दों से उनका अपना क्षोभ दूर हो गया, तो सीता के हृदय में 
लक्ष्मण के प्रति अमित स्नेह और गब को भावनाएँ जाग्रत हुई' ! 
भाभी का सन्‍्तोप एक साथ उमड़ उठा-- 
श्रच्छा ले श्राये श्रार्यपुत्र दुम इंतको, 
ये तुम्हें छोड़ कब कहाँ मारते हिनको । 
सीता के गये का मनोबेज्ञानिक कारण है--'े तुम्दें छोड़ कब 
कहाँ मानते किनको ।” इन्हीं सीता को हम आगे चित्रकूट प्रसड्ढ में 
भरत की राम भक्ति पर गदू-गदू होकर उसको आशीदबोद़ देते हुए 
सुनते हैं-- 
निज्ञ श्रग्रज-से भी श्रधिक सुयश ठुम पाग्रो । 
इनमें अग्रज प्रेम अप्रत से अ्रधिक ठहर्ता दै। ममत्व के ये 
अपूर्व उदाहरण हैं ! 
ऐसे ही नरिद्ि-प्राम के दुःखश्याम वातावरण में ₹.ब्रुध्त को 
सेवासश्रपा देखकर माण्ड्त्री का क्षणिक सुख्-सन्ताप पृ उठता है ! 
उस बिकल वयू के होठों पर क्षण भर के लिए एक मुस्कान को रेखा 
दौड़ जाती हैँ । दुःख की परव्शता में अपनी सेवा करने वाला 
अपना साथ निबाइने वाला कितना पास आ जाता हूँ। इसी सत्य 
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का निर्देश माण्डबी क्री उक्ति में है! मास्ठत्री और भरत अ्रनेक शआर्त- 
कथाएँ कह कर अपने भाग्य की चर्चा कर रहें थे। इतने में ही शत्रुघ्न 
आकर भरत के सम्मुख राज-काज़ का ब्यौरा उतस्थित करते हैं । प्रजा 
सुखसमृद्ध है--यह सुन कर भरत को तो सम्तोष होता ही है। उधर 
माण्डब्री का हृदय भी ममतामुग्ध होकर देवर पर साधुबाद के पुष्प 
विखे रने लगता है :-- 
कोई तापस कोई त्यागी, कोई श्राज विरागी हैं। 
घर सम्दालने वाले मेरे, देवर द्वी बढ़ भागी हैं ॥ 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार का विनोद दुःख 
की उस महानिशा में भी कभी-कभी प्रकाश विकीर्ण करता रहा 
होगा । कबि इसका मूल्य जानता है, तभी तो वह आगे कहता है-- 
“मुध्षकाकर तीनों ने क्षण भर पाया वर-विनोद विश्राम? 
उक्त उद्धरणों में तो वात्सल्य का ही प्राधान्य सा है किन्तु 
एकाध स्थान पर यह सम्बन्ध कुछ अधिक मधु-मधुर हो गया है। 
उ्मिल्ा-शत्रुध्न का निम्नलिखित परिहास--मर्यादा की परिधि में रहते 
हुये भी, खासा चटपटा हो गया है-- 
लाई सख्वि मालिने थीं डाली उस भार जब, 
जम्बू-फल जीजी ने लिये ये, मुके याद है । 
मेंने ये रवाल लिए देवर खड़े ये पास, 
दँध कर बोन उठे निज निन्न स्वाद है? 
मैंने कदा 'रखस्तिक, तुम्दारी रुचि काहे पर! १ 
बोले 'देवि दोनों ओर मेरा रख वाद है? ॥ 

ह बिनोद हमें पद्चदवटी के देवर भाभी-संवाद की याद 
दिलाता है | साकेत में इन स्नेही जनों के पारस्परिक सरस संसर्गों के 
अतिरिक्त श्रात्‌ भावना की भी मनोरम व्यज्ञना है। साकेत के राम 
ओर लच्तमण का भ्राठृत्व मानस के प्रसिद्ध भ्रातृत्व से भिन्न है | साकेत 
के लक्ष्मण राम पर उतना ही ममत्व ओर उतनी ही श्रद्धा रखते हैं-- 
उनकी कष्ट-सहिष्णुता भी कम नहीं। परन्तु यहाँ उनका व्यक्तित्व 
मानस की अपेज्ञा अ्रधिक व्यक्त है। साकेत का लक्ष्मण चन्च्ल 
और उद्धत छोटा भाई है जो बड़े भाई के लिए मरने मारने तक को 
तेयार है, परन्तु अअसर आने पर वह राम को एकाध तीखी खुराक 
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भी पिल्षा देता है। अधिक निकटवर्ती होने में छोटे भाई का बड़े भाई 
पर विशेष अधिकार हो जाता है, जिसके सम्मुख बड़े भाई को भुकना 
पड़ता है। यह स्नेहानुरोध का अधिकार है। “मेरे अनुज श्री सिया- 
रामशरण मुमे अवकाश लेने देना नहीं चाहते । वे छोटे हैं इसलिए 
मुझ पर उनका बड़ा अधिकार है ।”-( साकेत का निवेदन ) रामा- 
नुज, लक्ष्मण भी राम पर अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं-- 
१-- प्रतिबन्ध श्रापका भी न सुनू गा रण में ।? 
र-- “आ्राशा श्रन्त:पुर  मध्यवासिनी _ कुलटा, 
सीधे हैं आ्राग, परन्तु जगत है उलटा।? 
आत्त्व का दूसरा स्वरूप भरत में है जिसका पूर्ण चित्र हमें 
चित्रकूट में मिलता है। उधर यही अ्रातू-भावना जनकपुर में सीता- 
उर्मिला आदि में परिपुष्ठ होकर जनकराज की गृहस्थी को मुखरित 
कर देती हैँ :-- 


 नचती, श्रुतिकीर्ति ताएडवी, नदि, देती करताल मारडब्री, 
भग्ती स्वर उर्मिला सज्ना, गढ़तीं गीत गम्मीर अ्रग्रजा। 
दिखला कर दृश्य हाथ से, कहती वे# निज मग्न नाथ से-- 
यद्द लो, श्रब तो बनी भली, घर की द्वी यह नाथ्य मण्डली ॥ 
साकेत में राम की भगिनी शान्ता का भी उल्लेख है ! केवल एक बार, 
बह भी गृहस्थ-चित्र को ही पूर्ण करने के लिये। राम-लक्ष्मण कौशिक 
के साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। छोटे अबोध राज- 
कुमार आज़ पहली वार ही घर से विदा ले रहे हैं । घर से विदा- 
यात्रा के समय वहाँ एक विचित्र वातावरण हो जाता है। राम 
लक्ष्मण थे बीर पुत्र और सद्काये के लिये जा रहे थे। उनकी विदा 
का चित्र देखिए--उसमें उत्साह, उल्लास और स्नेह के पीछे करुणा 
भी भाँक रही है-- 
| कसती कटि थीं कनिष्ठ माँ श्रसि देती मेंकली पधन्िष्ट माँ, 
कट्ठ क्यों न द्में किया प्रजा? ! पहनारतीं यद्द ज्णेप्ठ माँ लजा | 
प्रभु ने चलते हुए कद्दा, 'श्रव शान्ते भय-सोच क्या रहा, 
भगिनी, जय-मूर्ति-सी कुकी, यह राखी जब बाँध तू चुकी ?? 





# माता 
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बहिन का हिन्दू संस्क्रति के अनुसार हमारे परिवार में क्या 
स्थान है, इसकी बड़ी सुन्दर व्यज्नना की गयी है | इसी शान्ता बहिन 
को लेकर उर्मिला भी एक स्थान पर लक्ष्मण को मजाक में चुप कर देती 
है ! वहाँ ननद-भाभी के मधुर सम्बन्ध की माँकों है! एक अशोक को 
देख लक्ष्मण ने उर्मिला पर कटाक्ष किया था-- 
| श्रिय ने कद्दा था 'प्रिये, पहले द्वी फूला यह 
| भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की! । 
तो उमिला ने भी 'सती शान्‍्ता को सुलक्ष कर! उनको ऐसा 
उत्तर दिया कि बेचारी को चुप रहना पढ़ा :-- 
। भूलते हो नाथ ! फूल फूलते ये कैसे, यदि 
| नगद न देतों प्रीति पद-जलजात की! 
गाहस्थ-जीवन का एक श्रद्, भ्रृत्य-समाज भी है! साकेत के 
राजपरिवार में सुमन्‍्त तो परिवार-भुक्त ही हैं--उनको राम-लक्ष्मण 
काका कह कर पुकारते हैं--अन्य सेवक भी सुख सम्पन्न हैं। भरत को 
कुसमय में भी उनका ध्यान है--'सो कुछ नहीं किन्तु भ्ृत्यों को प्रिये 
कष्ट ही होगा ।! और अस्तु ! 
उक्त विवेचन से मह्दाकवि के गाहंस्थ चित्रों की अपूबे सफलता 
का थोड़ा बहुत परिचप्र अवश्य मिल गया होगा । इसका रहस्य उन्हीं 
के शब्दों में है-- 
“होता है कृतकृत्य सहज बहु-जन णदी ।? 
थे स्त्रयं बहुजन भूटी है । 


हि | “साफेत में विरह 


( बिरह प्रेम का तप्त स्वर्ण है| वेदना की अग्नि में तपकर प्रेम 
“की मलिनता गल जाती है और जा कुछ शेष रह जाता है वह एडान्स 
शुद्ध और निर्मल होता है | विरह में मिलने से अधिक गांभीये और 
स्थिरता होती है और प्रतीक्षा की अथवा अठप्ति की उत्सुकता के 
कारण रसानुभूति की मात्रा अधिक रहती है! इसीलिए तो कवि 
समाज में बिप्रलम्भ का मान अधिक रद्दा है। वह प्रेम के अश्रुमय 
स्वरूप पर अधिक रीमा है १ 
के 22 ज्060 0॥॥०|६080 08 $९8९४*) 
वि बाबू कहते हैं कि मेरे हृदय में एक विरद्विणी नारी बेठी है 
४ अपने दुःख का गीत सुनाया करती है। यह विरहिणी अजर अमर 
है और उनके ही हृदय में नहीं, सभी कवियों की आत्मा में इसकी 
पा है। यही विरद्दिणी कालिदास के हृदय में शकुन्तला, भवभूति 
ह् 





द्य में सीता, जायसी की आत्मा में नागमती, सूर के अन्तस में 
राधा और मौरा के प्रांणों में अरूप होकर रोई थी। मैथिलीशरण के 
इंदय में बही उर्मिला बन गई ।) 

| हिन्दी के प्राचीन काल में विरह के कवि प्रधानतः जायसी, 
,सूर, मीरा हुये हैं। इनके अतिरिक्त देव, घनानन्द और ठाकुर भी 
बैदना के कुशल गायक थे । विहारी आदि रीतिकालीन कवियों में 
बिरह निवेदन इतना नहीं है जितना,उक्ति चमत्कार। इस युग में 
7 | हरिओऔष, मेथिलीशरण, प्रसाद, महादेवी और बच्चन के विरह गीत 
आँसुओ्रों से गीले हैं । इन कवियों में हमें तीन श्रेणियाँ स्पष्ट लक्षित 
हो जाती हैं--१--प्रवन्ध-काव्यकार जिन्होंने अपना हृदय नायिका 
के कर्द में उे डेल कर उसके आश्रय से विरह-गान किया है। २--वे 





कक 3 लीक रिलीज 


8२ साकेत एक श्रध्ययन 


कवि जिनका विरह लौकिक आलम्बन दिव्य है और जिन्होंने अपनी 
आत्मा की वियोग पीड़ा को मुखरित किया है| ३--वे कवि जिनका 
विरह लौकिक! आलम्बन पर स्थित व्यक्तिगत विरह है। पहिली श्रेणी 
में जायसी, सूर, हरिऔध और मेथिली बाबू का नाम है। दूसरी में 
मीरा, प्रसाद और मददादेवी हैं और तीसरी श्रेणी में घनानन्द, ठाकुर 
आदि का नाम है । परन्तु आश्रय-आलसम्बन में अन्तर होते हुये भी 
शुद्ध 200 2 के पर पहुँच कर वे सभी एक हो जाते हैं । 

का विरह्‌ साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 
उसकी परिस्थिति की दयनीयता उर्मिला के विरंह को और भी केरुण 
बना देती है। सीता राम के साथ प्रकाश के साथ छाया की भाँति 
बनी रहती है | मांडबी और 'अ्रतिकीर्ति अपने प्रिय पतियों से अविभक्त 
हैं । दुःख की परवशता उनको और निकट खींच लाई है। अत 
उनके प्रेम का उपकार ही हुआ है।. परन्तु उर्मिला निरसम्बल 
उसके लिए वियोग के आदर्श के अतिरिक्त जो विवशता का अन्तिम 





| उपचार है--और कोई साधन नहीं है ) उसकी माता ने ठीक ही / 


कहां था-- 


मिलान वनद्वीन गेह ही ठुभको। 

<(वियोग का श्रारम्भ वास्तविक विच्छेद से नहीं द्वोतां उसके 
लिए तो सूचना मात्र ही पर्यात्र है, और वियोग का अवसर तो 
वियोग से भी कहीं अधिक दारुण होता है | इसीलिए प्रवत्स्यत्पतिका 
का चित्र प्रोषित-पतिका के चित्र से अधिक मार्मिक दह्ोता है | प्रिय के 
प्रवास के समय चिन्ता, दुख, मोह, काम, आशइझ्ा, निरवक्म्बता 
आर एकाकीपन का भाव न जाने क्या-क्या मन में आता है । उर्मिला 
प्रवस्स्यत्पतिका है। उर्मिला, केवल उर्मिला ही ऐसी अभागिनी है। 
परन्तु वह ईर्ष्या से निमु क्त है-यह भाव उसके हृदय में उठता ही 
नहीं | वह सभीकुछ विवश भाव से मान लेती है और मन को 
सममाती भी है ॥ 
कढन हे मन, 

तू प्रिय-पथ का विध्न न बन। 


परन्तु उसकी परिस्थिति की विषमता उसको परवश कर देती 
ट् सीता राम को विवाद में यह कहकर परास्त कर देती है :-- 


साकेत में विश ४३ 





अथवा कुछ भी न दो वहाँ 
तुम तो द्वो जो नहीं यहाँ। 
मेरी यद्दी महा मति है, 
पति द्वी पक्षी की गति है। 
राम स्वीकृति दे देते हैं (रस का यह वेपम्य उर्मिला की 
भावना को और तीत्र कर देता है--उघर इस तीज्र भाव का अ्रप्राकृतिक 
सह्लोच एवं दमन उसे 'मुग्ध' बना देता है और वह द्वाय कह कर 
धड़ाम से गिर पड़ती है ! प्रवास का चित्र बड़ा करुण है | यहाँ कवि 
ने प्रत्यक्ष रूप से भाव प्रकाशन नहीं कराया, यहाँ तो परिस्थिति की 
गम्भीरता ही विरहिणी की व्यथा की ओर निर्देश करती है । उर्मिला 
को देख सभी कातर हो जाते हैं ) लक्ष्मण शआँख बन्द कर लेते हैं, 
सीता भयभीत दोकर ब्यज़न ढुलाने लगती हैं| उनको भी अपनी 
ओर उसकी स्थिति का अन्तर स्पष्ट हो जाता है और वे कह 
उठती हैं-- 
श्राज भाग्य जो है मेरा 
बढ भी हुआ न द्वा! तेरा! 
माताएँ अचलमूर्ति बन जाती हैं ! राम भी व्यप्र होते हैं । 
(हुस प्रकार कबि ने दूसरों की कातरता के द्वारा वियोगिनी 
की .कातरता की अभिव्यक्ति की हद । उक्त भावनायें उमिला की 
दयनीयता को पुष्ट करती हैं । वह सत्रसे अधिक निराधार है! परन्तु 
यदि वह स्वयं ही उक्त भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करती तो वे 
इष्यो का रूप धारण कर लेतीं;) इसलिए कवि ने राम और सीता के 
द्वारा उनकी ओर संकेत करांया है! यह उसका कौशल है ।(६ससे 
नायिका की गौरव-गरिमा की संरक्षा हुई है ! 
लच्मण वियोग ज़यी होकर चले गये और उर्मिला एकाकी 
का बनकर रह गई ! नव बय में ही उसका विश्लेपएण हो गया। 
वन में ही यति का वेश मिल गया। ) 
५. उसका वियोग-जन्य कृपता का चित्र कबि उपस्थित करता है-- 
मुख-कान्ति पढ़ी पीली-पीली, 
श्रॉें. अशास्त नौली-नीली, 


रन 
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क्या हाय यदी पह कृश काया, 
था उसकी शेष यूद्म छाया! 
विहारी की-- 
'करके मीड़े कुसुम ला नीठि पिछानी जाय! 
से भी उसकी अवस्था करुणतर है ! सखियाँ उसको धीरज देने लगीं-- 
“राजा ने सुमन्‍्त को भेजा है, राम के वियोग में एक पल बे के 
समान गिना ज्ञायगा, अतः बे तो आज़ कल में ही आजाएँगे। 
इसलिए सोच करने की आवश्यकता नहीं ।” यह सुनरूर बिरहिणी 
के होठों पर विधादमयी मुस्कान की रेखा दौड़ जाती हैं और वह 
कद्द उठती है-- 
हु सब गया, हाय श्राशा न गई। 
है हा रू 
लौटेंगे क्‍या प्रभु और बहन 
उनके पीछे द्वा दुःख-दहन ! 
'जो ज्ञाता हैं वे जान गए ।” इन शब्दों में कितना विश्वास हैं 
और बिश्वास में कितनी निराशा और उस निराशा में कितना गबे । 
उसका वियोग घीरे धीरे बल ग्राप्त करता है! और अब से 
यही दुःख है-- 
यदि स्वामि-संगिनी रद्द ने सकी, 
तो क्यों इतना भी कद्द न सकी, 
है नाथ साथ दो श्राता का, 
चल रहे मुझे उस त्राता का ! 
+ ध् कै क्र 
तरद्द नारि-ुलभ दुर्बलता थी, 
श्राकश्मिक वेग विकलता थी, 
करता न सोच मेरा इससे ! 

(ड् पारस्परिक प्रेम द्ोता है वहाँ अपनी वियोग व्यथा प्रेमी की 
योग ब्यथा का विचार कर और भी ट्विगुशिन हो जाती है। 
मैं तो रह ही रही हूँ वे केसे रहते होंगे? यह भावना प्रत्येक प्रेमी 
प्रेमिका के हृदय में उठती दै |9मिला को यही सोच है-- 


साफैत-में विरहै व ४४: 


करना न सोच मेरा हससे | 
(बह कट्टते-कहते उसका आदर्श और ऊँचा उठ जाता है और 
उध्षके हेंदय में अली किक सन्‍्तोष का प्रसार होता है?- उसके लिये अब 
इतना दी बस है-- 
श्राराष्य युग्प के सोने पर, 
निस्तन्‍्ध॒निशा के दोने पर, 
वुम याद करोगे मुझे! कभी, 
तो बस फिर मैं पा चुकी सभी | 
&ुसन्तोष में कितनी दीनता है ! 
चित्रकूट में एक बार फिर सीता के लाधब से उर्मिला और 
क्च््मण का ज्षणिक मिलन होता है। ञ्लरीका हृदय ही स्त्री के हृदय 
को पद्दिचानता है। आजकल भी कभी परिवार में इस प्रकार के 
मिलन का माध्यम झ्ल्रियाँ ही विशेषकर भाभियाँ ही बना करती हैं। 
सीता उर्मिल्षा की बेदना फो पहिचानती हैं, अतः वे लक्ष्मण को धोखे 
से जैसा कि प्रायः झ्लियाँ करती हैं, कुटिया में भेजती हैं । प्रवेश करते 
ही लक्ष्मण कोने में उर्मिला को देखते हैं. जो वियोग में ऋश होते होते 
अब केवल रेखा मात्र रह गयी थी । बे क्षण भर के लिए त्रिमूढ-से हो 
जाते हैं और निश्चय नहीं कर पाते कि बह उर्मिला ही है अथवा 
उसकी छाया । आखिर उर्मिला ही लक्ष्मण की इस अवस्था को देख- 
कर पुकार उठती है-- 
हु मेरे उपवन के दरिण, श्राज वन चारी 
मैं बॉघ न लेँगी तुम्हें, तज्ो भय भारी ! 


उक्षके उपबच का हरिण आज वनचारी हो गया है--इसलिये 
कदाचित उपवन में आने से ढरता है कि बाँध न लिया जाऊँ। बह 
विश्वास दिलाती है. * नहीं--मैंने अपनी मर्जा से ही तुम्हें छोड़ा है 
मैं नहीं बाघूंगी, ढरो न !” लक्ष्मण के हृदय का तृफान शब्दातीत 
था--अतः 
गिर पड़े दौढ़ सौमित्र प्रिया-पद-तल में, 
बढ भींग उठी प्रिय-वरण घरे हग-जल में। 
यह आवेश का आवेश से मिलन था | दो हृदयों के 'भथाह 
सागर आपस में मि्ष गये--संसार लय द्वो गया ! लेच्मण का हृदय 





४६ साकैत-ऐक अध्यर्यन 


अपराधी है, वह जानता है कि उर्मिला के साथ अन्याय हुआ ! उघर 
उर्मिला की उदारता देखकर वह और लज्ित हो जाता है। लच्तमण 
अपने आपको उर्मिला से.कहीं नीचा मानते हैं और कह उठते हैं-- 
बन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको नित्र योग्य, 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे श्रर्थ न्ीं केवल उपभोग्य | 


उर्मिला को बहुत कुछ कहना था वे सभी बातें जो पहली बार 
नहीं कह्दी जा सकती थीं, अब कद्दी जा सकती थीं, परन्तु क्‍या उसमें 
इतनी शक्ति थी | वस बेचारी-- 

हा स्वामी, कहना था क्या-क्या कह न सकी, कर्मों का दोष, 

पर जिसमें सन्‍्तोष तुम्हें हो, मुके उसी में है सन्‍्तोष ! 


कहकर विवश हो जाती है! इस प्रकार कवि ने विच्छेद के 
| दोनों अवसरों पर अनुभावों से ही काम लिया है ! उयथा ध्वनित.की 
| गई है, अभिव्यक्त नहीं । अभिव्यक्ति तो ऐसे अबसर पर बेसे भी 
| असम्भव अथवा अ्रप्राकृतिक है । 
.. उर्मिला अब पूर्णतया प्रोषित-पतिका है, पूरे चौदह वर्ष के लिए, 
समस्त आशा और उपचार से परे। 
गव्रधि-शिला का उर पर था गुरुभार। 
तिलतिल काट रद्दी थी दग-जल-घार ॥ 

(मिला के विरह वर्णन में भी कवि के व्यक्तित्व और उसकी 
शैज्ञी की भाँति प्रावीन और नवीम का सम्सिश्रण है । एक ओर उसमें 
ताप का ऊह्ात्मक वर्णन है, पट ऋतु आदि का समावेश है, तो दूसरी 
ओर व्यथा का संवेदनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक व्यक्तीकरण भी । 

ताप का वर्णन साकेत में कम ही हुआ है, उसमें ऊहा है 
परन्तु वह सम्भावना और स्वाभाविकता की मर्यादा के परे नहीं 
जाती--) 





मानस मन्दिर में सती, पति की प्रतिमा थाप | 
जलती सी उस विरह में, बनी श्रारती श्राप ॥ 
एकाध स्थान पर यह ताप कुछ और बढ़ जाता है, परन्तु वहाँ 
भी कवि का कौशल ऊद्दा को सँभाल लेता है-- 
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जा, मलयानिल, लौट जा, यद्दाँ श्रवचि का शाप | 
लगेन लू द्ोकर कहीं तू अपने को आप॥ 
यहाँ उमिला अवधि के शाप की सहायता लेकर विरह-ताप की 

ऊह्दा करती है । उसका ताप ही मलयानिल को लू नहीं बनाता | इसी 
प्रकार-- 

ठद्दर अरी, इस दृदय में लगी विरद्द की श्राग | 

तालबृन्त से और भी घधक उठेगी जाग॥ 
में भी यही वात है । परन्तु ऐसे उदाहरण साकेत में और नहीं मिलते। 
इसमें तो जीवन-गत. ब्रिर्‌ह.बेदना का. ही. प्राधान्य है। 

(<बास्तत्र में उमिला का विरद जीवन के बाहर की वस्तु नहीं है, 
उसका प्रतिफलन नित्य-प्रति के गृहस्थ-जीवन में ही हुआ है, वह न 
तो कुलकानि वेचकर योगिनी ही वनकर घर से निकलती है, न उसका 
उन्माद ही साधारण जीवन से परे कोई प्रलयझूर विधान है| वह तो 
राज-परिवार की वियोगिनी कुल ललना है । उसका जीवन एक कारा- 
गार बन गया है, जिसमें बन्दिनी स्मृतियाँ छटपटा रही हैं--साथ ही 
नित्य प्रति के कतेव्य-कर्म भी सजग प्रहरियों की भाँति श्ड़े रहते हैं । 
खाना है, पीना है, स्नान सन्ध्या करना है, पालित पशु-पक्तियों 
की चिन्ता करना है, दूसरों की सेवा-सुश्रुपा का भार है |-परन्तु 
उधर उसके सम्मुख अवधि के चौद॒ह बष ! जिसका एक-एक पल एक- 
एक वर्ष से,अधिक है-ऐसे सुद्दीय चौदह वर्ष.! विरहिणी का जीवन 
समय की ःद्बलाओं में जकड़ा हुआ है--प्रातःकाल होता है। बड़ी 
कठिनाई से मध्याह् आता है, फिर सन्ध्या; और रात तो कल्प हो 
जाती है ! समय काटने का कोई साधन नहों, हो तो उसका उपयोग 
करने > नहीं ! वस दिन भर में उसे खाना, पीना, सोना और 





रोना है. 
खानन्पान तो ठीक है, १२ तदनम्तर द्वाय । 
आ्रावश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय॥ 
सखी उसके खाने के लिये ज्ञीर लाई है| ( अकेला प्रलाप कुछ 
अस्वाभाविक-सा छगता है, इस लिये.कवि ने सुलक्षणा नाम की सखी 
की ऋल्पना की है ) “जिसने मम्न यातना सही | यह पाश्वस्थ सुल- 


श््द साकेत--6क अध्ययन 


अमल बनी अर जमल- म न अल कली की बनता लक 8 लि न क अक कट सह 
क्षणा पदी ।” विरह में भूख कहाँ ? सखी हृठ करती है, तो उमा 
भीख उठती है-- 
लाई है छवीर क्‍यों तू! दठ मत फर यों, 
मैं पियूंगी न श्राली, 
मैं हूँ कमा द्वाय! कोई शिशु सफल हठी, 
रंक भी राज्यशाली ॥ 
सखी नहीं मानती--आखिर उसे खाना ही पड़ता है। परन्तु बढ़ी 
खीक के साथ अनिच्छा से-- 
पिऊँ ला, खाऊँ ला, सल्ति पहन लूँ ला, सब करूँ, 
जिऊँ में जैसे हो, यह अ्रवधि का श्र्णव तरूँ। 
कहे जो मानूँ सो, किस विधि बता धीरज धरूँ, 
अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ॥ 
अन्तिम पंक्ति में कितनी व्यधा है । विरहिणी सब कुछ करने 
को तैयार है क्योंकि उसे अवधि के अन्त तक जीवित रहना है--'एक 
बार प्रियतम के पद पकड़ कर फिर चाहे वह मर जाये! इसलिए उसे 
जीवन का मोह है-- 
कहाँ जायेगे प्राण ये लेकर इतना ताप । 
प्रिय के फिरने पर इन्हें, फिरना द्वोगा श्राप ! 
खाने की बात कहते-कहते उसे अपने संयोग के दिनों की याद 
श्रा जाती है, जत्र बह लद्रमण को भोजन कराके अपना गृह्विणी कर्म 
सफल किया करती थी । आज वह समय दूर अतीत के गभ में विल्ञीन 
हो गया है। अब भी वह गृहस्थ काम सँभालती है, परन्तु उसमें अब 
बह आनन्द नहीं रहा-- 
बनाती रसोई, सभी को खिलाती, 
इसी काम में श्राज् मैं तृप्ति पाती । 
रहा किन्तु मेरे लिये एक रोना, 
खिलाऊँ किसे में श्रलोना सलोना 
डसके सम्मुख सत्रसे बड़ी समस्या है, समय का क्राटना | अतः 
बह कोई ऐसा साथी चाहती है जिससे उसका मन बहले ! समदुखी 
स्वभ/द से ही आत्मीय बन जाता है--डउस पर अपना अकारण ममत्व 
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हो जाता है। इसलिये उर्मिला समग्रोषत-पतिकात्रों को निमन्त्रण 
देती है-- 
| प्रोषित-पतिकाएँ दवों, 
| जितनी भी सखि, उन्हें निमन्त्रण दे श्रा | 
परन्तु जब इतनी बड़ी पुरी में उसे कोई भी ऐसी दुःखनी नहीं 
मिलती, तो बह कभी चित्र रचना में लग जाती है, कभी शुक-सारिका 
से हो मन बहलाने लगतो है | तोता उसे उदास देखकर कद्द उठता 
-.'हाय रूठो न रानी? ! उमिला तोते को उड़ा देने की आज्ञा देती 
है, परन्तु तुरन्त ही उसे उन पत्तियों की विवशता का ज्ञान होता दे 
और उसके हृदय में दया उमड़ आती हँ-- 
विद्ग उड़ना भी ये बद्ध द्वो भूल गये, श्रये, 
यदि श्रव इन्हें छोड़े तो और निर्देयता दये ! 
परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें, सब हैं बहे, 
बस श्र दर्मी साथी-संगी, सभी इनके रहे । 
उर्मिला के हृदय में उनके लिए बड़ा महत्व है--तभी तो ये सभी 
उसके दु:ख से दुखी हैं । उर्मिला तोते से पूछती है-- 
कद्द विदग, कहाँ हैं श्राज श्राचार्य तेरे ? 
तोता सदा की भाँति उत्तर देता है. 'मृगया में'। उर्मिला विह्ल हो 
जाती है, उसकी वाणी में अतुल देन्य का सच्वार द्वो जाता है - 
बह कहती है-- 
सचमुच्र मूगया में? तो अह्देरी नये वे, 
यह दत हरिणी क्यों छोड़ यों द्वी गये वे! 
वे वास्तव में नये अद्देरी हैं | यद्दि ऐसा न होता तो रास्ते में 
पड़ी हुईं इस आहत हरिणी को क्यों छोड़ जाते ? आदत हरिणो से 
इर्भिला अपनी मेंत्री स्थापित करती है । 'अद्देरी नये वे” को सांकेतिक 
व्यख्नना भी कितनी मधुर है, कितनी गहरी (--बीरे-धीरे सन्ध्या हो 
आती है और लोदित लेख लिख कर दिन डूब जाता है। फिर रात 
आती है, दी पक जलता है, उस पर पतंगे श्ते हैं ! वहाँ भी |वरहिणी 
को अपनी ही व्यथा की भाँकी मिक्षती है-- 
दीपक के जलने में श्राली, 
फिर भी है जीवन की लाली। 
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किन्तु पतज्न भाग्य-लिपि कालीन 
किसका वश चलता दै! न्‍- 
अपनी परवशता की ओर विरहिणी का संकेत मार्मिक है! 
अब रात से रार रुपती है। रानी प्रिय के स्वप्न का आह्ान करती है, 
परन्तु नींद तो आती ही नहीं ! फिर बेचारी गूँगी निदिया को फुस- 
लाती है, परन्तु-- 
द्वाय ! न आया स्वप्न भी, और गई यह रात ! 
सखि उड़ुगण भी उड़ चले, श्रव क्या गिनूँ प्रभात ! 


आगे पट ऋतु परिवर्तन के साथ वियोगिनी की भावनाएँ 
परिबतिंत होती हैं । प्रारम्भ ग्रीष्म से होता है। ४र्मिला तपोयोगी 
प्रीष्म का स्थागत करती है--इसलिए कि वह खेतों का सार है ! उसमें 
परहित चिन्तन की भावना सत्र मिलेगी | वियोग उसे आत्मार्थी न 
बनाकर परमार्थी वना देता है। षट ऋतु की परम्परा प्राचीन है, 
परन्तु साकेत में उसका प्रयोग नवीन ढ्ढ से हुआ है । कवि ने उसका 
उपयोग उद्दीपन की दृष्टि से तो अवश्य किया है, परन्तु वह उद्दीपन 
शारीरिक ताप का अनुमान लगाने के लिए, अथवा उसत्प्रेक्षा, अति- 
शयोक्ति का चमत्कार दिखाने को नहीं है। उर्मिला को तो अपना 
समय काटना था, अतः कवि ने परिवर्तित ऋतुओं की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप जो भावनाएँ विरहिणी के हृदय में जाप्रत हुई अथवा ऋतु- 
परिवतन के साथ परिवर्तित दिनचर्या का उसके मन पर जो प्रभाव 
पड़ा, वह ही सत्र व्यक्त किया है। ग्रीष्म के लगते ही समर्थ जगत ने 
उसके ताप का उपचार करना प्रारम्भ कर दिया | उशीर की आड़, 
भूमि-गर्भ का निवास, ताल-बृन्त, स्नान, चन्द्रकान्त-मणि आदि का 
उपयोग होने लगा ! सखि ने उर्भिला के लिए भी ये ही साधन जुटाने 
चाहे, परन्तु उन सब से उसकी व्यथा और बढ़ती द्वी थी, अतः उनका 
प्रभाव उलटा ही पड़ा । सखी उसको अन्दर भूमि-गर्भ के शयनागार 
में ले चलना चाहती है--यहाँ शीतलता है परन्तु विरहिणी को ऐसा 
प्रतीत होता है मानो उसे अन्धकार गर्भ में ढकेला जा रहा हो। उसे 
वहाँ भय लगता है । 

ठेल मुझे न अकेली अन्घध अश्रवनि गर्भ-गेह में 

श्राज कहाँ हे उसमें द्विमांशु मुख की श्रपूर्व उजियाली ! 
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उमिला राज-बधू है अतः उसके उपचार साधन सभी रईसी हैं, 
उसी के उपयुक्त हैं। जायसी ने नागमती के विरद् में छान और 
विथूनी का वर्णन किया है, और आचार्य शुक्क ने उसकी दाद देते हुए 
कहा है रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिलकुल भूल 
जाती है, और अपने को केवल साधारण ञ्ली के रूप में देखती है? 
नागमती की उक्ति की सार्मिकता असन्दिग्ध होते हुए भी उसकी 
स्वाभाविकता अवश्य संदिग्ध है। आचार्य ने भी यहाँ मनोवैज्ञानिक 
भूल की है ! जायसी पात्र की स्थिति को भूल गये हैं। और उनका 
अपना व्यक्तिगत अनुभव मुखर द्वो उठा है! अतः उनके कथन में 
हृदय-स्पर्शिता अवश्य आ गई है, परन्तु फिर भी वह अस्वाभाविक 
रहेगा ही ! साधारणीकरण का वह रूप नहीं है ! दमयन्ती और सीता 
बनवासिनी होकर भी ऐसा नहीं कहती |--प्रीष्म के वर्णन में कबि 
ने एकाध स्थान पर हेतूतज्ञा का व्यंग्य रूप में प्रयोग किया है। 
उर्मिला सोचती है कि ग्रोष्म का ताप लक्ष्मण के तप के कारण है, 
इसी लिये कातर पुकार उठती है-- 
(मन को यों मत नीतो 
| बैठी है यह यद्दों मानिनी, खुध लो इसकी भी तो। 
| यह अलझार भी कितना भाव-गर्भित है ! 


अब वषों आ गयी । वर्षा में कवि ने विरहियों की अवस्था को 
घड़ा करुण अछित किया है--“वर्षा लोके भवति मुखिन"“” परन्तु 
समिला उसके उज्ज्वल पक्त को ही लेती है, उसकी उदार भावना वर्षों 
में उपकार की ही बृत्ति पाती है-- 
बरस घटा बरसूँ में संग 
सरसें श्रवनी के सब श्रंग 
मिले मुके भी कभी उमज्ञ 
सब के धाथ खयानी।! 
बादलों को देख कर कम। बह ए्मृति में लीन हो जाती दै। उसे 
अपने सुख-बिलास के दिन याद आते हँ--जब 
हैँ हैं कर लिपठ गये ये यहीं प्राणेबरन्‍, 
बादर से संकुचित भीतर से फूक्े से 


५३ साकैत--एक अध्ययन. 


डधर घनालिड्विता तड़िता को देख कर उसे अपना घनालिज्नन 
याद आ जाता है :-- 
शरद्‌ में खत्जनों को देख लद्मण के नयनों का आभास मिल 
जाता है :-- 
निरख सखी ये खंजन श्राये, 
फेरे उन मेरे सक्षन ने नयन इधर मन भाये। 
कल्पना कुछ दूर की है, परन्तु कवि-समाज में इस प्रकार वा 
बर्णन विरह-प्रसह् का एक मुख्य अइ्ढ रहा है ! इस प्रकार के साद्श्य 
की भावना को बड़ी दूर तक घसीटा गया दहै। केशव का एक पद्म 
लीजिये-- 

(कल द्वंत कलानिधि खंजन कंज कल्कू दिन केशव देख ब्यि। 
गति श्रातनन लोचन पावन के अनुरूपक से मन मानि लिये। 
यहि काल कराल से शोधि सब दृठि के वरषा मिस दूर किये। 
श्रवर्धों विनु प्राए*पिया रहे है कि कौन द्वितू श्रघलम्ब दिये। 

टस दृष्टि से तो साकेत की यह उक्ति स्वाभाविकता की परिधि 
में ही रही है--इसके अतिरिक्त उनके (शब्द सन्जठन में एक विचित्र 
भोलापन है जिससे कथन की मार्मिकता और बढ़ गई है । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि साकेत के विरह वर्णन की शेली अन्य प्रंथों की 
अपेक्षा अधिक स्वाभाजिक है | वहाँ बदलते हुये छन्दों में नित्य-प्रति 
के जीवन से सम्बद्ध भावनाओं की इस प्रकार व्यज्ञना हुई है कि यह 
प्रतीत होता है कि मानो कोई विरद्दिणी करबटें बदल-बदल कर सभी 
बातों को भींकती हुई रोदन कर रही हो । 
वियोग-दशा प्ें, अथवा दुख में कहिये आत्मीयता की भावना 
| बहुत बढ़ जाती है । सहाजुभूति प्राप्त करने के लिए सहानुभूति प्रदान 
(करना अनिवार्य है। वैसे भी दुःख में हृदय इतना कोमल हो जाता है 
कि जहाँ उसे तनिक भी सहानुभूति मिली वहीं उसका ममत्व उमड़ 
| पड़ता है। उमिला का स्नेह आज़ अपने समीप रहने वाले सभी 
| प्राणियों पर विखर रहा है ) कभी बह कोक से कहती हैँ-- 
कोक, शोक मत कर द्वे तात, 
कोकि, कष्ट में हूँ में भी तो सुन तू मेरी बात। 
कभो मकड़ो पर दया दिखाती है-- 


साफैत में विरंह ४ 
साल, न हटा मकड़ी को, श्राई दे वह सहानुभूति-बशा, 
जालगता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान दशा। 
काव्य में मकड़ी जैसे जीवों से सहानुभूति दिखाने का यह 

कदाचित पहिल्ला अवसर है । लक्ष्मण की रानी उर्मिला को यह उदा- 

रता का विस्तार श्राज महत्तम से लेकर लघुत्तम तक है--आज महद्दान्‌ 
और लघु का अन्तर ही मिट गया है। एक ओर बह राज्य को धिक्ा- 
रती है, दूसरी ओर वह घूरे से अपनी तुलना करती दै-- 

कूड़े से भी श्रागे, 

पहुँचा श्रपना शरद गिरते-गिरते, 

दिन बारद्द,वर्षों में, 

घूरे के भी सुने गए. हैं किरते ! 

(3पिला के विरह में देश काल का भी सम्यक्‌ आभास है। 
उसका अपना दुख दूसरों के दुख!से निरपेक्ष नहीं है । देश में दुख को 
घटा छाई हुई है--धनधान्य की कमी नहीं, अब भी गुड़-गोरस सभी 
प्रभूत मात्रा में हैँ, परन्तु कृपकों को उसका स्वाद भी नहीं मालूम-- 
| । किन्तु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय! 

यह कद रोई एक अश्रबला किसान की। 

ग्रह देश काल का ही प्रभाव हे 3) 

/ हाँ तक तो रहा विरह-जीवन का वाह्म-पक्त, अर्थात्‌ जीवन 
की परिस्थितियों का विरहिणी के जीवन. पर क्या अभाव पड़ा, इसका 
ध्ा । अब इसके आन्तरिक स्वरूप की और देख लिया जाय। 
संस्कृत के आचार्यों ने विरह की दस अवस्थायें काम दशाएँ कही हैं। 
आधुनिक सभीक्षक उनको देखकर चौंकिते हैं--कहते हैँ भावनाओं की 
सीमा बाँधना ! उपहास है ! वास्तव में यह ठीक भी है, परन्तु फिर 
| बिरह में अभिलापा अर्थात्‌ प्रिय से मिलने की उत्बण्ठा, चिन्ता 
अथवा प्रियतम के इष्ट-अनिष्ट की चिन्ता, स्मृति या अपने प्रेम पात्र के 
सत्सह्ञ में उपभुक्त सुखों का स्मरण, गुणकथन आदि सभी स्वभावतः 
होता है । इनमें तीव्रता आ जाने से उद्व ग, प्रलाप, उन्‍्माद ओर 
व्याधि, कभी-कभी जड़ता और मरण तक हो जाता दूँ। ये भावनाएँ 
चरन्तन और सर्वसाधारण हैं, देशकाल के व्यवधान से परे हैं! हाँ 

न सीमाओं में आचारयों ने उन्हें जकड़ रक्खा दे वे सर्वथा मान्य 
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नहीं । भावनाएँ एक दूसरी से मिली-जुली रहती हैं, और अभिलापा 
यहीं समाप्त होती है--इसके आगे चिन्ता का राज्य है. श्रथवा भ्रलाप 
और उन्माद की परिधि पर कोई माइल स्टोन गदा हुआ है, यह 
कहना (लक वि है । 
प्रत्येक विरही को अपने प्रिय से मिलने की अभिलाषा होती 
है । वास्तव में विरह में यह, सब से प्रधान भावना भी है और अन्य 
कामदशाओं का जन्म इसी से होता है--अतः इसका स्थान प्रथम है। 
सभी विप्रलम्भ के कवियों ने इसका वर्णन किया है 0) उर्मिला की 
अभिलापा में देखिए कितना भोलापन है-- 
यही श्राती है इस मन में, 
छोड़ धाम-घन जाकर मैं भी रहूँ उसी वन में ! 
बीच बीच में उन्हें देखलूँ में कुस्मुट की ओटठ, 
जब वे निकल जायें तब लेट उसी धूल में लोढ। 
उसका यह कथन नागमती की अभिलापा की याद दिलाता है-- 
जे रात दिवस जस यद्द ज्िउ मोरे, 
लर्गों। निहोर कंत श्रब तोरे। 
2५ है >५ 
यह तन जारी छार कै कहो कि पवन उड़ाय, 
मु तेद्ि मारग गिरि परे कन्त धरे जिद्दि पाँय । 
अभिलापा की आतुरता और बढ़ती है--परन्तु सामने विरद्द 
की दीवार खड़ी है, अतः वह सोचने लगती दै-- 
श्राप श्रवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊँ 
में अपने को श्राप मिटा कर, जाकर उनको लाऊँ। 
उत्कण्ठा में कितना आवेग है ! 
उर्मिला और लच््मण का प्रणय-युग्म अद्वितीय था--उनमें 
सुन्दरता थी, यौबन था, पास में साधन थे, सुख था--अतः उनका 
संयुक्त जीवन, उसका रस-विलास अपूव था ! आज वह स्वप्न हो 
गया ! उसकी स्मृतियाँ बार वार आकर विरह-व्यथा को प्रदीघ्र कर 
देती हैं। इस समय की बेदना की मात्रा इस समय के सुख से द्विगुण 
है । उर्मिला को अपने सुखी वाल्य-काल की प्रथम दर्शन की, मस्त 
योवन-क्रीड़ा की याद बार-बार आती है और बह उन्मत्त द्वो जाती 
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है ! एक दिन की वात है--उर्मिला अलिन्द में खड़ी थी। रिमभिम 
यूँ दें पड़ रही थीं; घटा छाई हुई थी; चारों ओर केतकी का गनन्‍्ध 
गमक रहा था, भिल्ली की भनकार में सज्ञीत फूट रहा था | तभी-- 
करने लगी मैं श्रनुकरण स्वनूपुरों से, 
चश्जला थी चमकी, घनाली घद्दराई थी, 
चौंक देखा मैंने, चुप कौने में खड़े थे प्रिय, 
माई ! मुख-लज। उसी छाती में छिपाई थी ! 
लक्ष्मण का चुपचाप कोने में खड़े होकर प्रेयसी की क्रीड़ा का 
आनन्द लेना--उसका चौंक कर प्रियतम को देखना, लज्जित होना, 
और अन्त में उनकी छाती में मुँह छिपा लेना-यह सब कितना 
मधुर है--कितना सत्य है। ऐसे ही सुख की वातें आज उसके मन में 
हलचल मचा देती हैं-- लेकिन अब तो-- 
विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है । 
यहाँ केवल मानसिक उद्ग ग ही नहीं हैं--शारी रिक काम-दशा 
का भी संकेत है । उर्मिला नव-युवती है । उसने जीवन का शारीरिक 
और मानसिक सुख भोगा है--बह दोनों का मूल्य जानती है। अब 
भी कभी उसका यौवन मचलने लगता है तो वह उसको बड़े दुलार से 
समभाती है-- 
मेरे चपल यौवन-काल 
अचल श्रश्चल में पड़ा सो, मचल कर मत साल । 
कभी कामदेव पुष्पपाण लिए उस पर आक्रमण करता है। 
बेचारी दीन होकर प्रार्थना करती है-- 
मुझे फूल मत मारो, 
"में श्रवला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। 
परन्तु यद्द फिर भी ध्रृष्टता करता है तो सती क्र.द्ध हो जाती है 
और उसको आह्वान करती है-- 
बल द्वो तो सिन्दूर-विन्दु यह--यह्द हर नेत्र निद्वारों । 
| धन्य है यह आत्म-विश्वास | 
यही भावनाएँ तीत्र होती-होती वियोगिनी को अर्ध-मूछित कर 
देती हैं और वह्‌ अर्थ-विस्मृति की अवस्था में न जाने क्या प्रलाप 
करने तगती है। इस प्रकार की श्र्ध-विस्म्ृत-अवस्था में विरह-बर्णन 
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5 3 अपन अमन नन न 
साकेत में ही सबसे प्रथम मिलता है | संस्कृत के कुछ ग्रन्थों में इसका 
आभास अवश्य है । उत्तर रामचरित में राम के बिलाप में इसका संकेत 
है, पुरुरुवा का भी उन्‍्माद कुछ ऐसा ही है । तुलसी के राम 
पिता बचन परिदस्तेक सोऊ 
ऐसी दशा में कहते हैं- परन्तु उर्मिला की इस अध-विस्म॒ृति के पीछे 
इस युग के मनोविज्ञान की अन्‍्तर्धारा है| उसमें रूढ़ि का पालन नहीं, 
स्वाभाविक स्थिति का चित्रण है ! वह स्वयं चौंक पड़ती है--और फिर 
सखी से कहती है 'क्या क्षण-क्षण में चौंक रही में ।” 
भूल अवधि-छुघ प्रिय से कहती जगती हुई कभी 'श्राओ्रो/ । 
किन्तु कभी स्रोती तो उठती वद्द चौंक बोलकर “जाश्रो!। 
उसकी मनोंदशा में इस समय एक प्रकार की जटिलवा है। 
वहाँ आदर्श और कामना के ब्रीच में संघ है। आदर्श कहता है 
जाओ भाव कहता है आशों” | इसी इन्द्र की अन्तर्थारा उसकी अधधे- 
विस्मृति के मूल में वह रही है । भावावेश में प्रायः बह अनुभव 
करती है-- 
अरण्य से हैं प्रिय लौट आते 
छिपे छिपे श्राकर देखते सभी, 
कभी स्वयं भी कुछ दीख जाते । 
इस समय तो उसे बास्तत्रिकता का परिज्ञान है परन्तु अनुभूति 
की तीत्रता कुछ समय में ही उसकी संज्ञा को भी न्ट कर देती है ओर 
विद्योगिनी तन्‍्मय होकर कर उठती है-- 
सुमग आगए, कान्‍त आगए ! 
है 5 हर 
त्वरित श्रारती ला उतार लू, 
पद दृगम्बु से में पखार लूँ? 
बरण हैं भरे देख धूल से, 
विरह-सिन्धु में प्राप्त कूल-से । 
उदित उर्मिला-भाग्य घन्य है, 
अत्र कृती कद्ोँ कौन अन्य है ! 
परन्तु लक्ष्मण की मूर्ति स्थिर है--ब्रह आगे बढ़ती ही नहीं । 
न सही, उर्मिला की भावनाओं का तार बढ़ता जाता है बह कहती 
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असल कननन3 मनन नमन लनन न 
है--.' प्रिय, प्रविष्ट दो, द्वार मुक्त है ।! फिर भी वह मूर्ति अचल रहती 
है, तो उसे अपनो हीनता का ध्यान आता है | 'तुम मद्दान झे और 
दीन में !! लेकिन क्या हुआ (-- 

तुप्र बड़े, बने और भी बढ़े 
तद॒पि उर्मिला भाग में पढ़े। 
यहाँ तक हुआ भावावेश, आओ! की प्रेरणा ! अब आदर्श 
अथवा जाओ? की प्रेरणा का चित्र देखिए। उर्मिला लक्ष्मण को 
अकेला ही देख चौंक पड़ती है-- 
प्रभु कहाँ, कहाँ किन्तु श्रग्रजा, 
वद्द नहीं फिरे, क्‍या तुम्हीं फिरे, 
हम गिरे श्रद्दो ! तो गिरे, गिरे । 
>< 9 )८ 
अथवा दयित, क्‍या ओ,आात॑ जान के, 
घर दिया तुम्हें भेज आप ही, 
यह हुआ मुझे औ्रौर ताप ही | 
च्युत हुए अद्दो नाथ, जो यथा 
घिक | वृथा हुई उपिला व्यथा 
परन्तु वह मूर्ति वहीं खड़ी है। उमिला कहती है जाओ! । 
परन्तु लक्ष्मण तो वहीं अड़े हैं | म।निनी मुँह फेर लेती है परन्तु दूसरी 
श्र भी लक्ष्मण, तीसरी ओर भी लक्ष्मण, इधर भी, उघर भी, सभी 
कहीं लक्ष्मण दिखाई देते हैं-- 
जिघर पीठ दे दीठ फेस्ती, 
उघर में तुम्हें ढीठ, हेरती। 
यह उन्माद की चरम सीमा है। उमिला पागल होकर सर पर 
द्वाथ मारती है-- 
तुम मिलो म॒मे पर्म छोड़ के, 
फिर मरूँ न क्‍यों मुए्ड फोढ़ के । 
सखी कहती है यह उन्माद है, श्रान्ति है।! उमिला होश में 
आती है, और जिस प्रकार निद्रा का उचट जाना दुःस्वप्न से एक 
साथ रक्षा करता है, उसी प्रकार उ्मिला की यह संज्ञाप्राप्ति भी उसे 
दुभौवना से मुक्त करती दै। अत्र उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है-- 


* 


श्दं साकेत--एक अध्ययन 





और उसके साथ ही अपने कट-वाक्यों का स्मरण । तुरन्त दी हृदय 
में ग्लानि का सच्ार हो उठता है-- 
अ्रधम उर्मिले, हाय निर्दया! 
| पतित नाथ हैं! तू सदाशया। 
वियोगिनी विहल हो उठती है-- 
मर ससंशया क्यों न वू मरी! 
उर्मिला फिर आत्म-विस्मृत हो जाती है, परन्तु अबकी बार 
उसके मन में आदशे-जन्य गौरव और प्रेम-जन्य उत्कण्ठा का सह्ृ्ष 
नहीं है। इस समय तो ग्लानि और उत्कण्ठा ( जो सभी दशाओं में 
बनी रहती है ) का मिश्रण है । “अवधि बीति गई लक्ष्मण आगए 
परन्तु उसके बचनों से क्षुब्ध हो कर लौटे ज्ञा रहे हैं ।” वह अनुभव 
करती है मानों लक्ष्मण कह रहे हों-- 
तुम श्रधीर द्वो ठुच्छ ताप में, 
रइ सकी नहीं श्राप आप में। 
विदित क्या तुम्हें, देवि क्‍या हुआ, 
+ + + 
अधिक क्या कहूँ, रो सका न मैं, 
वचन ये पुरस्कार में मिले, 
श्रहद उर्भिले, हाय उर्मिले। 
बस-- प्रियतमे, तपोश्रष्ट मैं ? भला ! 
मत छुश्रो मुझे, लौट मैं चला | 
सुलक्षणा उन्हें रोकती है, परन्तु वे जाना ही चाहते हैं-- 
हट सुलक्षणे, रोक तू न यों, 
पतित मैं, मुके ठोक वून यों, 
विवश लक नहीं उर्मिला दृहा !? 
उर्मिला की भावनाओं का तार बढ़ता ही जाता था, परन्तु 
“लद्दमण' शव्द पर आकर उसकी अनभ्यरत वाणी रुद्ध हो जाती है| 
इस नाम का उच्चारण करने की उसको आदत नहीं है ! कट उसे फिर 
संज्ञा प्राप्त होती है-और वह चीख उठती है-- 
किघर उर्मिला ? श्रालि, क्‍या कद्दा 


प्ाकेत में विरह ५३ 


रसज्ञ पाठक इस बिरह-बर्णन की अगाध गम्भीरता पर विचार 
करें | 
उमिला के जिरह-वर्णन में आदशे का गौस्व है और स्वार्थ छा 
[७७८ ( यद्यपि व्यक्तित्व का लोप नहीं )-- 
मुझे भूल कर ही विभु-वन में विचरें मेरे नाथ | 
मुझे ने भूले उनका ध्यान ! 
उसका आदर बड़ा ऊँचा दहै--सती और लक्ष्मी से भी ऊँचा, 
'हृब बची लक्ष्मी पानी में, सती श्राग में पैठ, 
जिये उर्मिला, करे प्रतीक्षा, सद्दे सभी घर बैठ । 


उर्मिला का यह त्याग प्रिय-प्रवात्ष की राधा का स्मरण दिलाता 
है ! राधा धीरे-घीरे अपने स्वार्थों पर विजय प्राप्त करती हुई, अपनी 
आत्मा को विश्वात्मा में मिला देती हैं--बनका अपना व्यक्तित्व विश्व 
में रम ज्ञाता है--उनकी ठद्ारता यहाँ तक बढ़ जाती है-- 
“प्यारे जीवें जग द्वित करें गेह् चाहे न आवें। 
है 9५ है 
मेरे जी में श्रनुपम-महा विश्व का प्रेम जागा। 
मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश में है। 
2 श॑ वास्तव में ऊँचा है--उर्मिला के आदश से भी 
रे चा! नतुर्मिला का विरह सावधि था, अतः शान्त था, उसमें 
आशा थी, इसलिए कामना का निषेध नहीं हो सका ! नहाँ तक 
सहन करने का प्रश्न है बह सती और।लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ ह५ 
है; परन्तु 'गेह चादे न आबे' उसके लिए असह्य है, अनिष्ट है! 
मिलना है--इसी कारण उसको अपना व्यक्तित्व ( जिसका एक प्रधान 
अंश यौवन भी है ) भूला नहीं है । लेकिन इस यौवन का मूल्य उसके 
लिए नहीं है बह तो प्रियतम की बस्तु दै ) 
मन पुजारी और तन इस दुःखिनो का याल, 
मेंठ प्रिय के द्ेतु उसमें एक तू द्वी लाल | 
उन्हीं के लिए वेचारी ने चोदद्द ब्ष तक उसको सहेजने का 
बयत्र किया । आज्ञ मिलन के समय उसे न पाकर विरदिणी का दीन 
दाना स्वाभाविक ह्वी था! अतः 





६6 साकैत-पढक अध्य्यर् 





“प्रिय, जीवन की कहाँ श्राज वह चढ़ती वेला ?? 


आदि वाक्य उसके मुँह से सुनकर समीक्षकों को चकित होने 
की आवश्यकता नहीं | यह तो अपनी हीनता का अनुभव मात्र है 
और शीघ्र ही लक्ष्मण के आश्वासन द्वारा शान्त हो जाता है। यहाँ 
उर्मिला के हृदय की स्त्री ही वोल रही है जो आज १४ वर्ष बाद प्रिय- 
तम को पाकर अपने वास्तविक रूप में उनके सम्मुख खड़ी हुई है । 

उसका विश्व-श्रेम दूसरे रूप में व्यक्त होता है-(उर्मिला संसार 
की तुच्छ से तुच्छ वस्तु में भो सदुगुण देखती है। उसे कर्शिकार में भी 
त्याग की भावना दिखाई देती है । उसके विरह में इंष्या का अणुमात्र 
भी स्पर्श नहीं है, वह दूसरों को सुखी देख कर दुःख नहीं मानती । 
इसके पास तो सहानुभूति का भण्डार है जिसका द्वार सभी के लिए 
खुला हुआ है। अन्त में, उर्मिला के बिरह में मानवता की पुकार है-- 
बहू अधिक स्वाभाविक है | साथ ही गरिमा ( 50079 ) की 
न्यूनता नहीं है, वह विश्वव्यापी है-2 

' लेकर मानों विश्व-विरद्द उस अन्तःपुर में 
समा रहे ये एक दूसरे के बे ढर में। 

हाँ/(स्वाभाविक होने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें प्रयत्न का 
सर्वथा अभाव है । उसमें उक्तियों का चमत्कार है। उसका प्लान पूबे- 
निर्धारित है। कहीं-कहीं कुछ अप्रासंगिक भो है। स्थान-स्थान पर 
मन भी ऊबने लगता है। परन्तु क्या इस ब्रुटि की पूर्ति नवम सर्ग में 
बिखरे हुए काव्य-बैभव से नहीं द्वो जाती ? 


साकेत के भं।व-पूर्ण स्थल 





आचाय रामचन्द्र शुक्त के अनुसार प्रवन्ध-काव्यकार की सब 
से बड़ी गौरब-झसौटी यह है कि वह काव्य के मर्मस्पर्शी स्थलों को 
चुनने और उनका सरस चित्रण करने में कहाँ तक सफल हुआ ! जैसा 
कि मैंने पहले कहा है, साकेत की कथा की मूलधारा में ही परिवर्तन 
होने के कारण कवि को मोलिक परिस्थितियों का सूजन करना पड़ा 
है ।/अतः उसका कतंव्य-कर्म अत्यन्त कठिन और साफल्य उतना ही 
स्तुत्य हो गया है । साकेत के सरस स्थल हैं लक्ष्मण-उमिला की विनोद 
बाता, केकेयी-मन्थरा संवाद, विदा-प्रसड्, निषाद-मिलन, दृशरथ- 
मरण, भरत आगमन, चित्रकूट-सम्मिलन, उमिला की विरह-कथा, 
नन्दिप्राम में भरत और माण्डवी का वार्तालाप, हनूमान से लच्ष्मण- 
शक्ति का समाचार सुन कर साकेत-नागरिकों की रण-सज्जा, राम- 
रावण-युद्ध और पुनर्मिलन ( राम और भरत, एवं उर्मिला और 
लक्ष्मण का )-- 

उक्त प्रसज्ञों में अधिकांश का विवेचन हम साकेत के गाहंस्थ 
चित्रों और उसकी वस्तु संघटना का परिचय देते हुये कर आये हैं। 
इस अध्याय में हमें दशरथ-मरण, भरत-झागमन, चित्रकूट-सम्मिलन, 
साकेत-बासियों की रण-सज्ना. युद्ध एवं कुछ भावुक क्षणों की ओर 
निर्देश करना है । 

दशरथ की कहानी बड़ी करुण है । वृद्धावस्था में दो पुत्रों का 
वियोग जिसके मूल में अन्याय और अन्त में अनिष्ट हो उनको असझ्य 
हो गया । वे वचनों के पाश में जकड़ू गये, उनकी श्रात्मा बन्दिनी 
होकर छटपटा रही थी | उनको स्त्रयं अपने कृत्य पर ग्लानि थी तभी 
तो लर्दभण के 'अरन्तुद बाक्य” भी उन्हें सुखकर प्रतीत हुये और कहने 
क्षग-- 


६१ साकेत--एक श्रेध्य॑थन 
५3 >> 04+ ४००३० ८८9०० ०-५ न नन> न «मनन न 
मुझे बन्‍्दी बनाकर वीरता से 
करो अभिषेक-साधन धीरता से। 

कितनी विषम आत्म-ग्लानि है! परन्तु राम चले द्वी गये। 
राजा ने सुमन्‍्त्र को साथ भेजा, उनको आशा थी कि कदाचित बे 
लौट आबे- परन्तु सुमन्त्र अकेले ही लौटे-- 
'कर में घोड़ों की राख लिये, निज जीवन का उपद्दास किये; 
दोकर मानो परतन्त्र निरे, सूना रथ लिए सुमन्‍्त्र फिरे।? 
सभी ने रन्‍्हें देखा, और देख कर वास्तविकता को जान 
लिया । फिर भी मनुष्य सत्य से डरता है--उसके प्रति आँख बन्द 
करके शचना चाहता है अत:-- 
उत्तर में “नहीं? छुनें न कहीं 
इसलिये 'राम लौटे कि नहीं? 
यद्द पूछ न सके सचिव-वर से 
पुरवासी मौन रहे डर से | 


सिंह द्वार पार कर कुछ ही क्षणों में सुमन्त्र राजा के सम्मुख 
उपस्थित हो गए । राजा पूछते हैं 'राम नहीं लौटे ?! सुमन्त्र चुप रहते 
हैं, उत्तर ही क्या दें ? 
बोले ढूप राम नहीं लौटे! 
गूँजा सब धाम "नहीं लौटे ।! 
परनन्‍्तु-- 
यद्रपि सुमन्त्र ने कुछ न कद्दा, 
प्रतिनाद तद॒पि नीरबव न रहा ! 
उक्त प्रसह् में भावना का रह्न धीरे-धीरे गाढ़ा किया गया है । 
पूजा सब धाम नहीं लोटे ।” में आकर आवेग एक साथ गूँज़ उठा 
है । राजा के आवेश में विस्तार आ गया ।है। दशरथ की ग्लानि 
८मड़ उठती है । उनका उद्‌गार मार्मिक है । 
यद्वन्योग्य बने हैं वनस्यद्ी, 
बन योग्य द्वाय ! हम बने गद्दी । 
विधाता का व्यतिक्रम अद्भुत है । एक बार फिर उन्हें वरदान 
का प्रसज्ञ याद आजाता है और वे केकेयी के ्षिए कहते दैं-- 


साकेत के भाव-पूर् स्थल ६१ 


(कोई उससे जा कहे श्रभी, 
| ले, तेरे कण्टक टले सभी | 
भूपति को जीवन भार हो गया और-- 
'है जीब चलो अब दिन बीते, 
हा राम, राम लर्त्मण सीते। 


कह कर दीप-निर्वाण हो जाता है। अयोध्या में शोक का 
पाराबार उमड़ उठता है। कौशल्या, सुमित्रा, सुमन्त्र आदि तो रोये 
ही, केकेयी की अवस्था भी विचित्र हो गई-- 
रोना उसको उपद्वास हुआ, 
निज कृत वेधव्य-विकास हुआ, 
तव वह अपने से आप डरी। 
यही शोक की अन्तिम अवस्था है-- 
ऊपर सुराज्ञनाएँ रोई, 
भू पर पुराज्नाएँ रोई। 
यस, भूपति पद का विच्छेद हो गया। “76 [एंप्र8 8! 
१००१” तो सत्य हो गया, किन्तु “,008 ॥४० ४0० 8” किससे | 
कहें ? राष्ट्र अनाथ दो गया ! | 
भरत आगमन का प्रसन्न और भी अधिक मार्मिक है। भरत 
और शत्रुघ्न दोनों साकेत को लौट रहे हैं। दोनों की मुद्रा गम्भीर 
उदास--कदाचित शीघ्र यात्रा के कारण-- 
या शशी में ज्यों मद्दी की म्लानि, 
दूर भी विम्बित हुई गह-लानि! 
सचमुच द्वी भरत के हृदय पर एक दाया-सी पड़ती ज्ञाती है 
और उन्हें-- 





जान पड़ता है न जाकर श्राप, 
मैं खिंचा जाता खिंचे ज्यों आप। 


यह अवस्था मन की उदासी की ओर संकेत करती है ! आगे 
बढ़ते ही अयोध्या के क्रीड़ा क्षेत्र दृष्टिगत होते हैं, ओर भरत की आँखों 
के सामने अपने किशोर बय के दृश्य नाचने लगते हैं-- 


इस मुके जब द्वाथ से कुछ ठेल, 
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/ हय उड़ा कर, उछुल आप समक्ष, 
प्रथम लक्ष्मण ने धरा घ्वज-लक्ष । 
परन्तु आज तो कुछ रक्ञ निराला है। 
दीख पढ़ते हैं न सादी आ्राज, गज न लाते हैं निषादी आज । 
फिर रही गायें रँभाती दूर, भागते हैं श्लथ शिखण्ड मयूर। 
पाश्व॑ से यह खिसकती-सी श्राप, जा रही सस्यू बद्ी चुपचाप ॥ 
इस प्रकार भरत की ग्लानि को अद्»ित करने के लिए जिस 
बातावरण की सृष्टि की गई है, वह बड़ा उपयुक्त और व्यम्ञन पूर्ण है | 
प्रत्येक वस्तु में आज निर्जीवता है, इसका संकेत कवि सरय्‌ की 
अवस्था के द्वारा देता है जो पास ही चुपचाप खिसकती चली जा 
रही है । मानस के भरत को भी इस अवसर पर इसी प्रकार श्री 
हीनता दिखाइ धी-- 
श्रीहत सर, सरिता, बन बागा | नगर विसेखति भयावनु लागा॥ 
शत्रुध्न का विचार प्रवाह दूसरी ओर ही था-- 
घर पहुँच कर, कल्पना के साथ, 
हो रद्दा था में सहर्ष सनाथ। 
पूछते थे कुशल मार्नों तात, 
प्रेम पूवंक मेंगते ये श्रात। 
बढ़ रहा था जननिर्यों का मोद, 
हँध रही थीं भाषियाँ सविनोद | 
दो रद्दा था दृर्ष, उत्सब, गान, 
आर सव का सद्ध भोजन-पान | 
शत्रध्न की यह सुख-संकुल विचार धारा आगामी विषाद के 
रह को वेपम्य द्वारा गाढ़ा करती है। आशा जितनी बलवती और 
व्यापक होती है, उसके बिफल होने पर निराशा भी उतनी ही भय 
कर और दुस्सह हो जाती है, और शत्रुघ्न कह उठते हैं-- 
पर निरख अब दृश्य ये विपरीत, 
हो उठा हूँ श्रार्य्य, मैं श्रिति भीत। 
जान पड़ता हे, पिता सविशेष, 
रूण द्वोकर पारहे हें क्लेश । 


साकेत के भाव-पूंणे स्थल ६५ 


अर्थात्‌ भावी घटनाओं की प्रतिच्छाया पहले ही दृष्टिगत हो 
० है । शत्रुघ्न के सन्देह में यही रहस्य है--किन्तु भरत का संशय 
भी श्ागे जाता है-- 
“रुग्ण द्वी हों तात है भगवान्‌ !” 
भरत सिददरे शफर-वारि-समान ' 
दोनों भाई इन्हीं विचारों में मगन थे कि साकेत-नगरी आा 
पहुँचती है । उसको दशा भी विचित्र है। वहाँ सत्र निस्तब्धता ओर 
शान्ति का राष्य है । पुरद्वार पर प्रहरी स्तव्ध खड़े हैं । उनकी मुद्रा 
गम्भीर विषाद से आक्रान्त है! उनकी अजीव द्वालत देख कर भरत 
की कुछ पूछने की हिम्मत द्वी नहीं हो वी - 
प्रहरियों का मौन विनयाचार | 
देख कर उनका गंभीर विषाद, 
भरत पूछ सके न कुछ संवाद | 
मानस में भी भरत का स्वागत कुछ ऐसा ही हुआ था-- 
पुरनन मिलद्दिं न कदृहिं कड्ु, गव्दि जुद्ार्दा जादि | 
भरत कुशल पूछि न सकदि, भय विषादु मन माहि ॥ 
खेर, भरत आगे बढ़ते हैं--उनको देख कर पौरजञन स्थान- 
स्थान पर एकत्र हो जाते हैं, और भरत पर श्राक्षेप करना चाहते हैं । 
परन्तु जब वे देखने हैं कि भरत निर्लेप हैं, तो उनका विद्रोह क्षण में 
विल्लीन ह्वो जाता है । 
मिमिय श्राते हैं जहाँ जो लोग, प्रकट कर कोई श्रकथ श्रभियोग, 
मौन रहते हैं खड़े वेचेन, सिर भुका कर फिर उठाते हैं न। 
भर > अर > 
चाहते ये जन करें आक्तेप, दीखते थे पर भरत निलेंप | 
देख उनका मुख समत्त समोह्द, भूल जाते ये सभी विद्रोह ॥ 
भरत के पहुँचते ही-- 
“अआ्रा गये !” सद्दसा उठा यहद्द नाद, 
बढ़ गया अवरोध तक संवाद । 
इस “आ गये! में फिर कुछ विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। 
दानों भाई सिद्धार्थ का द्वाथ पकड़ कर शीघ्र हो उतर पड़ते हैं। 
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सिद्धार्थ की मुद्रा देख कर भरत का संदेह और भी दृढ़ हो जाता है 
और वे पछ उठते हैं-- 
|द्दो गये तुम नी ऐसे तात! 
| मैं सुनुँगा क्या भयानक बात ! 
अब शुद्धान्त का द्वारा आ गया और देहली के पार एक पग 
रखते ही, 
| “हा पितः !” सहसा चिहुँक, चीत्कार, 
गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार | 
इतने में ही केकेयी मन्‍्थरा के साथ आकर उन पर हाथ फेरने 
लगती है और थोड़ी देर में ही पिता की मृत्यु और राम के वन-गमन 
की सूचना उन्हें मिल जाती है ! माता के मुख से यह सुन कर कि-- 
बन गये वे श्रनुज-सीता युक्त । 
भरत चौंक पड़ते हैं-- 
तो सँभालेगा हमें श्रव कौन ! 
भरत का सरल हृदय स्वभावतः यही सोचता है कि राम शोक- 
बिमूढ़ होकर विरक्त हों गए और वे कह उठते हैं-- 
आर्य का श्रौदास्थ यद्द अवलोक, 
सहम-सा मेरा गया पितृ-शोक ! 
महाकवि की दृष्टि मानव-मनोदशा के गहन स्तरों में वड़ी दूर 
तक पहुँचती है-उसमें इतनी ही सूक्षम-प्राहकता है जितना विस्तार | 
उधर तुरन्त ही भरत की दृष्टि मन्‍्थरा पर पड़ती है जो खड़ी-खड़ी हँस 
रही थी | भरत अधीर हो उठे और बोले-- 
मेद है इसमें निद्ित कुछ गूढ, 
माँ कगे, में द्वो रद्दा हूँ मूढ | 
केकेयी भी हृदय की समस्त संकुल भाव-राशि को दबा कर एक 
साथ निराशा-निर्भय होकर, स्पष्टतया अपने ऋृत्य को स्वीकार कर 
लेती है। भरत हृतबोध हो जाते हैं, शत्रुघ्न होठों को चबाते हुए पर 
पटकने लगते हैं, परन्तु वेर किस से लें ? इसी समय केकेयी का बात्स- 
लय पागल होकर भरत की ओर दौड़ता है| भरत पहिले तो क्रोधा- 
भिभूत होकर माता से कढु वाक्य कहते हैं (जो हमारी सम्मति में 
उनके चरित्र-गौरब के अनुकूल नहीं ) परन्तु शीघ्र ही उनका स्वभाव- 


साकैत के भाव-पूर्ण स्थल है७ 


गत सत्‌ उस क्षणिक तमस पर विजय प्राप्त कर लेता है और क्रोध 
ग्लानि में परिणत हो जाता है । इस समय के उनके उद्गार मर्म-भेदी 
हैं क्योंकि उनकी ग्लानि गहरी है। केकेयी जब माठ्ृत्व की दुद्ाई 
देती है तो भरत कहते हैं-- 
सब बचाती हुं सुर्तो के गात्र, किन्तु देती हैँ डिठौना मात्र 
नील से मुद्द पोत मेरा सब, कर रद्दी वात्सल्य का तू गय॑ | 
भरत का आवेश और बढ़ता है और वे फूट उठते हैं-- 
खर मेंगा, बाहन वही अनुरूप, 
देख लें सब-हे यही वह भूप | 
श्राज मैं हूँ कौसलाधिप धन्य, 
गा, विरुद गा, कौन मुभसा श्रम्य १ 


उक्त उदूगार मनन करने योग्य हैं| ग्लानि का जन्म अपनी 
बुराई के अनुभव से होता है; यह अनुभव जितना ही गहन ओर 
तीत्रतर होता जायगा, ग्लानि की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जायगी | 
जत्र अपना अस्तित्व अपने को ही असझ्य हो जाए, तब ग्लानि की 
चरमावस्था समझनी चाहिए । दशरथ की मृत्यु के समय केकेयी 
अपने से हो ढरने लगी थी ! भरत की उक्तियों में यद्दी सत्य निहित 
हैं। उनके बचनों की बक्रता (॥709 ) भाव को और भी तीत्र 
कर देती है-- 





गा, विरुद गा, कौन मुभसा श्रन्य ! 
अन्त में ग्लानि के उद्गारों और कटृक्तियों से भी भरत को 
सन्‍्तोप नहीं होता । वह तड़प जाता है, विवश हो जाता है -- 
करे द्वी क्‍या ? अतः 
रो दिया, दो मौन राजकुमार । 
अआवेश की अन्तिम परिणति आँसू ही है। भरत की मनोदशा 
का यह चित्र मानस! के चित्र का प्रतिद्वन्द्दी है। इसका व्याख्यान 
करने के लिए आचार्य शुक्तजी की लेखनी अपेक्षित है । हमारी वाणी 
असमर्थ है । 
इसके उपरान्त चित्रकूट-मिलन है। राम-कथा में इस प्रसहृः 
का बड़ा माहात्म्य है। तुलसी ने इस 'भायप मिलन! को अमर कर 
दिया है। साकेत में भी इस प्रसज्ञ का महत्व उमा विषयक कुछ 


हद साकेत--एक अध्ययन 
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स्थलों को छोड़, और सत्रसे अधिक है। साकेत की दो अन्यतम 
विभूत्तियाँ हैं ही उमिला और केकयी । 

व में हमें सबसे पहिले बनवासी सीता की मधुर 
माँकी मिलती है । वे पर्णकुटी के बिरछे सींच रही हैं और राम 
उन सीता को, अपनी मूर्तिमयी माया को-देखते हुए ऐसा 
अनुभव कर रहे हैं, मानो योगी के सम्मुख अटल ज्योति जग 
रही हो | कवि संता की छवि का अद्ूून करने की इच्छा से आगे 
बढ़ता है; परन्तु उसकी भक्ति उसके रुम्मुख व्यवधान खड़ा कर देती 
है । इसीलिए वह एक ओर राम के स्वगत भावों का सहारा और 
दूसरी ओर सोता के माठत्व की शरण लेकर चित्र-रचना प्रारम्भ 
करता है-- 

पाकर विशाल कच-भार एड़ियाँ घँँसती, 
तब नख-ज्योति मिस मदुल अँगुलियाँ हँसती । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता, 
तब ग्ररुण एड़ियों से सुद्दाग-सा भड़ता ! 

उपरोक्त शद्धार-वर्ण न में आदशवादी कवि की दृष्टि चरणों पर 
ही गढ़ी रहती है। वहीं पर उसने सौन्दर्य का प्रतिफलन किया है। 
डसका यह चित्र अत्यन्त रूप-रक्षित और प्रसन्न है। 

बनवासी दम्पति चित्रकूट पर बेठे हुए अपने सुख में मम्न थे। 
इतने में बन अस्फुट कोलाहल से आपूर्ण हो गया | लक्ष्मण ने आकर 
भरत-आगमन की सूचना दी और एक साँस में राम को अपना 
निश्चय सुना दिया ! सीता को भी शह्ढा हुई। परन्तु राम ने उन्हें 
समझाया 'भद्रो न भरत भी उसे (राज्य को) छोड़ आये हों।” बड़ी 
कठिनता से लच्तमण शान्त हुए। 
इतने में ही-- वह देखो बन के अ्रन्तराल से निकले । 

मानो दो तारे क्षितिर-जाल से निकले | 
राम और भरत का चित्रकूट-मिलन प्रेम और आवेग का मिलन 
है। भरत आकर राम के चरणों पर गिरकर रोने लगते हैं। बे कुछ 
धोलते नहीं, उनके हृदय में भावों का तूफान उठ रहा था, इसलिए 
कहते भी क्या ? “१४४९४ ६88 ॥९७7४ 3 ि), 09 (00808 49 
॥५॥७” राम उन्‍हें खींच कर हृदय से गा लेते हैं-- 


साकेत के भाव-पूर्ण स्थल ६६ 
“रोकर रज में लोटो न-मरत, ओ्रो भाई !? 
भरत का आवेश बन्धन तोड़ देता है--. 
“हा आर्य, भरत का भाग्य रजोमय ही है ।? 
और बे राम को उलाहना देते हुए कहते हैं-- 
उस जड़ जननी का बिकृत वचन तो पाला 
तुमने इस जन ढी ओर न देखा-भाला ! 


राम भरत के इस स्नेह उपालम्भ का उत्तर ही क्या दें ? वे निरु- 
त्तर हो जाते हैं ! रात को चित्रकूट सभा जुड़ी । राम ने प्रश्न किया-- 
है भरत भद्ठ, अब कहो अभीप्सित श्रपना | प्रश्न भरत के 
हृदय में बाण सदा लगता है। उनकी ग्लानि एक बार फिर उमड़ 
डंठती है और वे व्यज्ञना की सहायता से उसको प्रकट करने 
लगते हैं-- 
“हे श्रार्य, रहा क्या भरत-अ्रभीष्सित श्रव भी ! 
मिल गया अश्रकण्ठक राज्य उसे जब, तब भी ! 
पाया तुमने तरु-तले अरण्य-बसेरा, 
रद गया अभीष्सित शेष तदपि क्या मेरा ! 
तनु तद़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। 
क्या रद्दा अभीष्खित और तथापि श्रभागा ! 
श्रव कौन अभीष्सित और आर्य, बह किसका : 
संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। 
मुझसे मैंने हो स्वयं श्राज मुख्च फेरा, 
दे श्राय, बतादो तुम्दीं अभीष्धित मेरा!? 
रसज्ञ पाठक विचार करें यहाँ ग्लानि, करुणा, स्नेह, देन्‍य, 
और आवेश का सम्मिलित प्रवाह वह रहा है। भरत की परिस्थिति 
बड़ी दयनीय है ! उनका हृदय कचोट खाकर तड़प उठता है, ग्लानि 
का दृशंन उनको वेचेन कर देता है। कवि भरत के अ्रन्तर में अपने 
अन्तर को ढाल कर एक एकाकार हो गया है। ऐसे भाव-प्रवण चित्रों 
के अड्डन में सव से वड़ी आवश्यकता है वातावरण के सृजन की | 
कवि ने यह कार्य अद्भुत कौशल के साथ किया है। भरत अभीप्सित 
शब्द को पकड़ लेते हैं और उसकी पुनराबृत्ति उनके भावावेश को 
तरक्ष बना देती है । ऐसा प्रतीत होता है मानों भरत अभीष्सित शब्दु 
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विजन किन श धारक तल कलम कलननक कक अल मज सकी जीत 52. 
को पकड़ कर आवेग के आवत में चक्कर लगा रहे हों, और बह डूबा 
उतराता हुआ उनकी शक्ति को विफल कर रहा हो। अन्त में 
'हे आये बतादो तुम्हीं अभीष्सित मेरा ।! कह कर वे विवश हो प्रवाह 
में वह जाते हैं। इस समय राम हो उन्हें उबारते हैं। उनका एक 
वाक्य इसके लिए काफी होता है-- 

| «उसके आशय की थाद्द मिलेगी किसको! 

जन कर जननी ही जान न पाई जिसको !?? 


राम के ये शब्द भरत को ही नहीं केकेयी को भी अवलम्ब 
प्रदान करते हैं और उनके आश्रय से अपना आशय प्रकट करने का 
अवसर उसे मिल जाता है। वह एक साथ पुकार उठती है--'यह सच 
है. तो अब लौट चलो तुम घर को ।! ये शब्द सभी को चब्त कर देते 
हैं। रानी की इस समय कया दशा थी ? कवि की सब्राक तूलिका ने 
उसकी भाव भन्नी और श्रोताश्ों के विस्मय का बड़ा ही सजीब चित्र 
अद्वित किया है - 
सब ने रानी की श्रोर अचानक देखा, 
वैधब्य-तुषाराबृता यथा विधु लेखा । 
बैठो थी श्रचल तथापि असंख्य-तरज्भा, 
बद थिंही अब थी दढ़ा ! गोमुी गज्जा। 
अब बह अपना श्रनुरोध आरस्भ करती है-- 
दाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, 
सब सुनलें, तुमने स्वयं श्रभी यद्द माना | 


ओऔर अगर-- 
यह सनहै तो श्रब लौट चलो घर मैया । 


रानी के शब्दों में यहाँ भी देन्य नहीं है । यहाँ भी वह मादृत्व 
का गये करती है। उसकी युक्ति भी प्रवल है। “यदि यह सत्य है कि 
मैं भरत को न जान सकी, तो मेरा अपराध अज्ञान जन्य है--विना 
जाने किया हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी माता हूँ, माता का 
अपराध तो वेंसे भी किसी अंश तक क्षम्य होता है। उसका न्‍्याय- 
बिचार परूपात पूर्ण होना हवी चाहिए! उसके भावों का प्रवाह 
प्रस्थिर द्वो उठा है और बह आगे बढ़ती दै-- 
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| दुर्बलता का दी चिह् विशेष शपथ है, 
पर, भ्रवला-जन के लिए कौन-सा पथ है ! 
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊेँ, 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोजे! 


आधेश यहाँ अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच गया है। रानी 
की शपथ में निराशा की आग है । केकेयी की सबसे बड़ी विभूति और 
उसकी सबसे वड़ी दुर्बलता भी है। उसका माठ्त्य उसके लिए 
“तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ” कहना गहनतम मानसिक 
व्यथा का परिचायक है। माता सब कुछ सह सकती है, परन्तु पुत्र 
को मृत्यु की चर्चा उनके लिए अस्तह्म है। माठ्त्व की अन्तिम परीक्षा 
आज भी यही है। साध।रण माता भी इस परीक्षा से बचने का प्रयत्न 
करती है । केकेयी उन्मत्त हो रही है, पह कहती ही जाती है--“ठहरो, 
मत रोको मुमे, कहूँ सो सुनलो ।” उप्तका आवेश श्रवस्था, बुद्धि, घेये, 
मर्यादा सभी को लाँव कर वह निकला है। उक्त शपथ वद्द जान बूमकर 
खाती है। इसके दो कारण हैं--(१) भरत के चरित्रगौरव की रक्षा | 
(२) अपने हृदय को दण्ढ देने का विचार। एक ओर वह भरत की 
कलकझु-कालिमा को धो ढालने के लिए व्यप्न है तो दूसरी ओर उसे 
अपने पहाडू-से पाप का पूर्ण अभिज्ञान है-वह उसी के लिए 
अनुताप करना चाहती है ।“सभा में नीरबता छाई हुई है। 'रात्रि 
अम्थकार-गहन और निस्तव्ध है, शशि और नक्षत्र ओस टपका रहे 
हैं । उस निस्तब्धता में रानी उल्का के समान सभा को दीफप्त करती 
हुई सभी में भय्र, विस्मय और खेद भर रही है ।” चित्र बोल उठा है। 
यहाँ कवि न बाह्य वातावरण के साथ सभा की मनोदशा का तादात्म्य 
दिखला कर भावों की गति को और भी तीत्र कर दिया है । गहरे 
काले आँधेरे में उन्मादिनी रानी उल्का के समान चमक रही है, उधर 
उसके ड्ब्र॒लन्‍्त शब्द सभा के हृदय में घनीभूत अन्धकार को चीरते 
हुए, भय और विस्मय का सश्ार कर रहे हैं। भावों की गहनता 
ओर परिस्थिति की गम्भीरता द्विगुण हो जाती है । 


रानी फिर अपना वक्तव्य प्रारम्भ करती हैं; वह किसी को दोष 
नहीं देती, न भाग्य को, न देवताओं को, और मन्धरा को भी नहीं | 
वह तो स्पष्ट समी अपराध अपने ऊपर लेती है 'मेरा ही मन रह सका 
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न निज विश्वासी !!” इसीलिए वह उसे जज्ञाना चाहती है। उसो के 
अन्दर तो वे ज्वलित भाव जागेथे। एक बार पुनः उसका माठ्त्व 
उभर आता है और वह सोचने लगती है 'कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य 
मात्र, क्या तेरा ?? किन्तु शीघ्र द्वी मन में यह विचार आता है पर 
आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा ।? बस माता का हृदय निराश्रित हो 
जाता है और राम की दुद्दाई करने लाता है। 
भावों का यह तारतम्य फिर उप्तकी ग्लानि को उभार देता है। 
इसने श्राज़ मातृत्व को भी तो लांछित कर द्या--कितनी: 
विषमता है-- 
कहते आ्राते ये यही श्रभी नरदेदी, 
माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भलेददी। 
अब कहें सभी यद्द हाय! विरुद्ध विधाता, 
है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता ।? 
वह अपने से घृणा करने लगती है | अपने वंश और श्रपनी 
करतूत की तुलना का भाव मन में आता है और उसके साथ ही 
अपने कलुषित भत्रिष्य का ! परन्तु वह उसे सहने को तेयार है, उसके 
अपराध की कालिमा इसी प्रकार धुल सकेगी | बह जानती है और 
चाहती भी है-- 
युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
रखुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।? 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 
“घिकार ! डसे था महा स्तार्थ ने घेरा।! 
वस हद हो गई, केकेयी की व्यथा राम को असह्य हो जाती 
है हु वे उसी प्रत्राह में बहते हुये माता का गुणगान कर निक- 
लते हैं-- 





“सौ वार घन्य वह एक लाल की माई, 
जिस जननी ने है, जना भरत सा भाई।” 


सभा भी उस वेग में स्थिर न रह सकी--और 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई-- 
“सौ वार धन्य वद एक लाल की माई॥” 
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ये पंक्तियाँ साधारण प्रतीत होती हैं; परन्तु वास्तव में इससे 
पता चलता है कि क॒वि में मानब-ह॒दय के रहस्यों में प्रवेश करने की 
अतुल क्षमता है । इस समय रानी की परिवेदना और ग्लानि च्रमा- 
वस्था को पहुँच चुकी थी। उसका परितोप करना साधारणठया 
असम्भव-सा था | परन्तु राम उसकी दुर्बलता को जानते हैं, अतः 
इधर-उधर मरहम पट्टी न करके ठीक उप्तके घाव का ही उपचार करते 
हैं। इसीलिए उनके शब्दों में उसके माठृत्व को फिर से उद्दी्त करने 
की सफल चेष्टा करते हैं | मैं समझता हूँ इस परिस्थिति में केकेयी को 
इन शब्दों से वदूकर और किसी वात से शान्ति नहीं मिल सकती 
थी--इनका प्रभाव अनिवाय था । तत्काल ही वह चाहे न प्रकट हुआ 
हो, परन्तु हम देखते हैं कि अनेकों सकरुण उद्गीतियों के अनन्तर 
रानी स्वयं कहती है-- 

मैं रहूँ पंकिला, पद्म कोष है मेरा। 


आगे उसकी दयनीयता क्षण भर के लिए उस्ते परवश कर देती 
है, भौर उसके मुँह से निकल जाता है-- 
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण दो तब भी | 
परन्तु तुरन्त ही उसका स्वाभिमान प्रबुद्ध हो जाता दै-- 
हा दया ! हन्त वह घृणा ! अरद्दद वह करुणा ! 
सह सकती हूँ चिर नरक, सुनें सुविचारौ, 
पर मुमे स्वर्ग की दया दण्ड से भारी। 
श्रन्त में रानी की युक्तियाँ हैं जिन में भाव और तके का अदू- 
भुत सम्मिश्रण है । उनके तक में भावुकता की पुकार है और भावुकता 
में तक का प्रभाव | वे सभी साकेत की भावराशि के अ्रदुभुत उदा- 


हरण हैं-- कु 
१--मैंने इसके# ही लिये तुम्हें बन मेजा, 


घर चलो इसो के लिए, न रूठो श्रव यों। 
२--मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगुने प्रिय रद्दो न मुझसे न्यारे। 

। मैं इसे न जानूँ, किन्तु जानते द्वो तुम। 


पी आम कि >नतनिनन>न>कमले- मन सनी 





# भरत के । 
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३--छुल किया भाग्य ने मुझे श्रथश देने का, 
बल दिया उसी ने- भूल मान लेने का। 
अब कटे सभी वे पाश नाश कै प्रेरे, 
मैं वही केकेयी, वह्दी राम तुम मेरे। 
४--क्‍्या स्वाभिमान स्खती न कैकेयी रानी 
मैं सहज मानिनी रद्दी, सरल क्षत्नाणी, 
इस कारण सीखी नहीं दैन्य यद्द वाणी। 
पर मद्दा दीन हो गया आज मन मेरा। 
भावज्ञ, रुद्देजों तुम्हों भाव-घन मेरा। 
५--ह्ोो तुम्दीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्द।लो 
मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे ठुम पालो। 
ये सभी युक्तियाँ प्रवल हैं--परन्तु उसके पास इन सभी से 
प्रचलतर एक और युक्ति है--पद्ध कहती है-- 
श्रागत शानीजन उच्च भाल ले ले कर 
समावें तुम को अतुल युक्तियाँ देकर। 
मेरे तो एक अश्रधीर छृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको श्राज भुजा भर भेटा। 


कहने की आवश्यकता नहीं, इस अचूक युक्ति के सम्मुख एक 
बार राम भी विचलित हो उठे होंगे | 


चित्रकूट में दुख और सुख से मिश्रित आवेग का एक सागर 
उमड़ उठा है जिसमें केकेयी का कलंक कच्चे रज्ञ के समान बह गया 
है । वास्तव में साकेत के इस प्रसद्ध का गौरव अक्तय्य है। कवि की 
भावुकता की सूच्ठम ग्राहिणी शक्ति, प्रवणता, उसका विस्तृत अधिकार 
आर प्रवाह अद्भुत है । उसकी मूल प्रेरणा है उपेक्षित-छृणित के प्रति 
सहानुभूति जिसका उद्धव महान्‌ आत्माश्रों में ही सम्भव है | साथ ही 
यहाँ हमें मानव-मनोदशा का गम्भीर अध्ययन, उसके पल-पल परि- 
| बर्तित सझ्ुुल्प-विकल्पों की सूक्ष्म पकड़ मिलती है, और मिलती है 
मौलिक सृजन-च्मता । केकेयी का चरित्र उज्ज्बल हो गया है, बह 
अब 'कुटिल केकेयी' नहीं रही ! वह आज शुश्रबसना यौत-केशिनी 
माता है जिसका वात्सल्य अनुकरणीय है। 


साकैत के भाव-पूरी स्थल ७३. 





साक्रेत-चासियों की रण-सज्जा का वर्णन भी भावों की दृष्टि से 
वड़ा सशक्त और सवेग है । वह भी कवि की मौलिक प्रसूति है। 
वास्तव में जेसा कि मैं पहिले निवेदन कर चु# हूँ, कवि को यह 
असह्य हो उठा कि राम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, सीता को 
नीच कोणप चुरा ले जाये, लक्ष्मण शक्ति-आहत होकर प्रियमाण हो 
जाएँ और उनके प्राण-प्रिय भाई एवं उनकी 'प्रकृति! प्रजाजन 
निष्क्रिय और निश्चिन्त बेंठे रद्दें। उसके सम्मुख वह संस्कृति की 
मर्यादा का प्रश्न बन गया है। सीता के सम्मान पर आक्रमण देश की 
संस्कृति पर आक्रमण भा। अतः इस स्थल पर कवि का राष्ट्रीय 
उत्साह मुखर हो उठा है। 
हनूमान के चले जाने पर भरत और शत्रुघ्न कुछ देर के 
लिए मति-मूढ़ हो गए। परन्तु निराशा के अन्तिम र्पश में अप्नि होती 
है । भरत का दु:ख दैन्‍्य इस वार एक साथ जल ४ठा ! उसके हृदय 
. में उत्साह की विद्युत चभ्क उठी और वह कद्दने लगे:-- 
भारत लक्ष्मी पढ़ी राक्षसों के बन्धन में, 
सिन्धु-पार वह बिलख रही है व्याकुल मन मे, 
बैठा हूँ मैं भरड साधुता घारण करके-- 
अबने मिथ्या भरत नाम को नाम न घरके |! 
५ ५ है 
अनुज, मुमे रिपु-रक्त चाहिए, दब मरूँ मैं! 
मेंद्र. श्रपने बढ़ीभूत जीवन की लजा, 
उठो, इसी क्षण शर, करो सेना की सज्ञा । 
आज “जड़ भरत! का उत्साह देर नहीं सह सकता | वह आंतुर 
है, भ्रधीर है। उसे किसी की वात सुनने का भी अवकाश नहीं है । 
सेना के लिए भी वह नहीं रुक सकता | 
'पीछे श्राता रदे राज-मए्इल दल बल से, 
है. | १५ 
सजे अ्रभी साकेत, बजे दाँ, जय का डंका, 
रद न जाय श्रव कहीं किसी रावण की लंका ! 
अर अर ञ् 
माताओं से माँग बिदा मेरी भी लेना। 


७६ साकेत--एक अध्येयने 





ग्लानि-प्रेरित उत्साह का कितना भव्य चित्र है। उत्साह की 
सजीवता के ऐसे गतिमय चित्र हिन्दी में अनेक नहीं मिलेंगे। भरत के 
भाव और उनके साथ उसके शब्द दौड़े चले जा रे हैं। उनमें 
बिजली की गति है । उनका वेग अप्रतिहत है । 


इधर अन्‍्तःपुर में यह बरृतान्त पहिले द्वी घूम गया। सुमित्रा 
आर केकेयी का क्षत्रियत्व भड़क उठा । उनका उत्साह अपूर्व है। इधर 
डर्मिला के भ्रन्तर की बीर-बधू भी जागृत होगई। वह कातर नहीं है । 
उसको लक्ष्मण की कुशलता का निश्चय है--जीते हैं वे वहाँ, यहाँ जब 
मैं जीती हूँ !! सीता के लिए भी उस्ते सोच नहीं है। वे तो लंका के 
लिये ब्रिजली के समान हैं-- 
नीरव बिद्युक्लता श्राज लंका पर टूटी । 


यह सब कुछ तो अन्तःपुर दक ही सीमित था। अभी तक 
नगरी तो क्षणदा-छाया में निस्तव्ध ही पड़ी हुई थी। बस, शत्रुघ्न ने 
ध्यनि-संकेत करते हुए शंख फूँक दिया। उधर भरत के शंखनाद ने 
उसका प्रत्युसर दिया । अब शंख ध्वनियाँ असंख्य हो गई'--और 
घ्रनन धनन बज उठी गरज तत्तवण रण-मेरी | 
कॉँप उठा आकाश, चौंक कर नगती जागी, 
छिपी जितिज में कद्दी, सभय निद्रा उठ भागी, 
डठी छुन्घ-सी अ्रह्या | अयोध्या की नर-सत्ता, 
सजग हुआ्रा साकेत पुरी का पत्ता-पत्ता। 
सोते हुए बीर चौंक कर जगने लगे। क्षण भर में उनके भावों 
डर गति बदक़ गईे-- 
| प्रिया-कंपठ से छूट सुभट-कर शज्नों पर थे, 
श्रस्त-वधू-जन-द्वस्त स्स्त-से वद्नों पर ये। 
यही उत्साह युद्ध में जाकर सक्रिय हो जाता है। देखिए 
क्षर्मण-मेघनाद का इन्द्र-युद्ध हो रहा दै। ऐसा प्रतीत द्दोता है कि-- 
होकर मानो एक प्राण दोनों भट भूषण, 
दो देहों को मान रदे ये निन्न-निज दूषण | 
उत्साह की अदूभुत व्वक्षना दै-सर्वथा नत्ीन और मौलिक । 
बह बोरता को 'अन्तिम अवस्था है। दोनों बीरों का ब्यक्तित्व अन्तर्दित 


साकैत के भाव-पूर्ण स्थले ७७ 
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दो गया है--इनकी वीरात्मायें भिड़कर एक हो गई हैं। शरीर तो एक 
प्रकार से विघ्न डाल रहे हैं--इसीलिए दोनों वीर उनसे मुक्त होना 
चाहते हैं | इस युद्ध का अन्त भी बड़ा मार्मिक द्ै। लक्ष्मण अन्तिम 
प्रहार करते हैं-“-इस समय की उनकी दर्पोक्ति में दिव्य सात्विक ओज 
है--धममम की दुहाई दै-- 
यदि सीता ने एक राम को द्वी वर माना, 
यदि मैंने निज वधू उर्मिला को द्वी जाना, 
तो बस श्रव तू सँमल वाण यद्द मेरा छूटा, 
रावण का वह पाप-पूर्ण द्वाटकन्ब्रद फूदा। 
वस-- 
हुश्ना सूर्य सा श्रस्त इन्द्रजित लझ्ढापुर का। 
इसी उत्साह का एक और भव्य चित्र हमें लक्ष्मण-शक्ति के 
उपरान्त राम के आवेग में मिलता है ! राम यहाँ बिलाप नहीं करते 
बरन्‌ उनका शोक द्रव उत्साह की अप्रि में घृत की आहुति का कारये 
करता है । इस चित्र की व्याख्या कधावस्तु-प्रस में हो चुकी है । यहाँ 
बीर और सरौद्र का सिन्धु नाद करुणा के सागर में मिल जाता है! 
वास्तव में इस अतिशय भाव-पूर्ण क्षण का सृजन करके गुप्तजी ने 
अपना स्थान स्रष्टा कवियों में अमर कर लिया है । 
साकेत में साधारण युद्ध का वर्णन भी बड़ा सजीत्र दै। उसमें 
शब्दों की तड़ातड़ इतनी नहीं है जितना उत्साह का बेग। यद्यपि 
शब्दों की ध्वनि में भी भैरवनाद के अनुरूप ही ओज है । 
अ्रग्र-पंक्ति का पतन जिघर द्वोता जैसे ही, 
बढ़ पीछे की पंक्ति पूर्ति करती वैसे दी। 
दो धारायें उमड़-उमड़ सम्मुख टकरातीं। 
उठती द्ोकर एक और गिरती चकरातीं। 
साथ द्वी-- 
दल बादल भिड़ गये-घरा घेंख चली चमक से, 
मड़क उठा क्य, कणक तढ़कसे चमक-दमक से | 
को कड़क-तढ़क भी दशेनीय है! धीरे-घीरे उसमें बीभत्सता 
आ जाती है। 
ताली देकर नाच *दे ये रुद्र कपाली। 
ब्रण माला मी बनी जपा-फूलों की ढाली। 


॥।764०._ 


छ्द साफेत-एक अध्य्थने 





|| रण-चण्डी पर चढ़ी घढ़ो काली मतवाली। 
परम्परा का निर्वाह भी वैज्ञानिक ढह्न से हुआ है ! 
विज्ञ पाठकों को स्पष्ट हो गया होगा कि गाहंस्थ-चित्र, विरह 
वर्णन और भाव पूर्ण स्थल इन तीनों परिच्छेदों में मैंने साकेत में 
अभिव्यक्त कवि की भावुकता का ही विवेचन करने का प्रयत्न किया 
है। भावुकता की परीक्षा के लिये तीन बातें दृष्व्य हैं ( १) विस्तार, - 
। (२) तीज्रठा, ( ३ ) सूत्रमता । अर्थात्‌ हमें यह देखना चाहिये कि कवि 
| का भावन्षेत्र कितनों विस्तृत है, उसके भावों में कितनी तीब्रता है और 
उनके अन्तर में प्रवेश करने की एवं सूच्रम-तरल भावों को पहचानने 
की शक्ति उसमें कितनी है। जिस कवि का इन तीनों शक्तियों पर 
जितना बृहत्‌ अधिकार होगा उसकी प्रतिभा उतनी ही जीवन- 
व्यापिनी होगी, जीवन के चिरन्तन राग-द्वे षों का उसको उतना ही 
स्पष्ट और गहरा परिज्ञान होगा; और उतना ही वह कवि महान्‌ 
होगा । हमने इसी कसौटी पर साकेत की परीक्षा की है। विस्तार की 
दृष्टि से साकेत में मानव सम्बन्धों के अनेक रूप मिलेंगे । मानव जीवन 
के क्रिया-व्यापारों को सम्ब्ालित करने वाले मनोरागों का साकेत में 
व्यापक विवेचन है | उनकी तीज़॒ता भी असंदिग्ध है । भावों को तीत्र 
करने के लिये कवि ने प्राय: अदूधुत वातावरण का सृजन किया है। 
उसके पात्रों के म। विकार संक्रामक रोग की भाँति अन्य पात्रों को 
ओर पाठकों को प्रभावित करते हैं। साथ ही उसकी पुर म ग्राहकता 
। भी अपरिमेय है--भरत की ग्लानि ओर उर्मिला की शअ्रधावस्मृति में 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है । अस्तु: साकेत मानव-जीवन की बड़ी 
अनूठी और पूर्ण व्याख्या है। है 


साकेत का सांस्कृतिक आधार 


संस्कृति--जीवन के अन्य सूक्ष्म एवं व्यापक सत्यों की भाँति 
संस्कृति की भी कोई निश्चित और सीमित परिभाषा करना कठिन है। 
संस्कृति का सम्बन्ध, जैसे कि शब्रों की व्युत्पत्ति से पता चलता है, 
संस्कार से है । संस्कृत अवस्था का नाम ही संस्कृति दै--अर्थात्‌ 
संस्कृति मानव-जीवन की वह अवस्था है जहाँ उसके प्राकृत राग द्वेपों 
में परिमाजन हो जाता है । यह परिमाज॑न, यह संस्कार, उसे अपनी 
स्वभावगत इच्छा-आरकांक्षाओं, प्रवृत्ति-निवृत्तियों के उचित सामख्स्य 
द्वारा करना पड़ता है। एकाकी मनुष्य में स्वभाव से जो भाव उठते 
हैं, उनके मूल में अहं की-स्वार्थ की प्रेरणा होना अनिवाय है। 
अत: उनकी परिधि आत्म-साधना तक ही सीमित रहती है, परन्तु 
जीवन में व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अज्ञ स्वरूप ही है, स्वतन्त्र 
नहीं । इसलिये उसे अपने राग-बिरागों में संयम और समन्वय की 
आवश्यकता पड़ती है; उनको व्यष्टि के तल से उठा कर समष्टितल पर 
लाना पड़ता है, अपने को दूसरों की सापेक्षता में देखना पड़ता ह्दै। 
यहीं संस्कृति का जन्म होता है। यदि कहना धाहें तो कह सकते हद 
कि सामयिक जीवन की आनन्‍्तरिक्त मूल प्रवृत्तियों का सम्मिलित रूप 
ही संस्कृति है । संस्कृति को प्राप्त करने के लिए जीवन के अन्तस्तल 
में प्रवेश करना पड़ता दे। स्थूल के आवरण के पीछे सूद्रम का जो 
सत्य, शिव और सुन्दर स्वरूप छिपा हुआ है संस्कृति उसको ही पह- 
चानने का प्रयत्न करती रहती है। जड़ता से चैतन्य की ओर, शरीर 
से आत्मा की ओरं, रूप से भाव की आर बढ़ना द्वी उसका ध्येय 
है ।-- यह तो रही आन्तरिक धारणा की वात ! संस्कृति का व्यक्त 
रूप कया है? संस्कृति का व्यक्त रूप है सभ्यता-अर्थात्‌ आचार 
विचार, विश्वास, परम्पराएँ, शिल्प-कौशल; और माध्यम है-कला, 


६० साकेत एक अध्ययन 


७७--...................> नल म«+नननमंनंन--ननननीनीनिनिनानीनीननीननननननननननानन-न-भन- 
साहिस्य आदि | अब यदि इसका अर्थ और स्पष्ट करना चाहें, वो 
फवि पन्‍्त के शब्दों में सांस्कृतिक प्रत्ययों का विश्लेषण इस प्रकार 
कर सकते हैं-- 


श्राह्दद श्रखिल, सौन्दर्य अ्रखिल 
> ॥ है 

झाशाइमिलाष, उच्चाकांज्षा, 

उद्यम अजखस्र॒ विध्नों पर जय, 

विश्वास अ्रसद्े सद का विवेक 

दृढ़ श्रद्धा, सस्‍्य प्रेम अक्षय ! 

मानसी भूतियाँ ये अमन्‍्द, 

सद्ददयता त्याग. सह्यनुभूति-- 

जो स्तम्भ सम्यता के पार्थिव, 

संल्कृति-वर्गॉय स्वभाव-पूर्ति ! 

मानव का मानव पर प्रत्यय, 

परिचय, मानवता का विकास, 

विज्ञाननज्ञान का अन्वेषण, 

सब एक, एक सच में प्रकाश ! 
प्रत्येक देश या जाति की अपनी विशेष सामाजिक प्रेरणाएँ, 
अपनी अआशा-आकांक्षाएं, अपने विश्वास हैं । अतः उसकी अपनी 
विशेष संस्कृति भी होती है जिस पर उसकी जलवायु, भौगोलिक 
स्थिति, उसकी ऐतिहासिक परम्पराओं का प्रभाव होता है । निदान 
भारत की भी अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की अत्यन्त 
प्राचीन संस्कृति है और कदाचित्‌ सबसे पूर्ण ! गुप्तजी राष्ट्रीय कवि 
हैं--उनमें भारतीयता ओत प्रोत है ! राष्ट्रीयता में भी उनका क्षेत्र 
है--संस्क्ृति ! वे भारतीय संस्कृति के कवि हैं। यह उनका सबसे बड़ा 

गौरव और यही उनकी प्रमुख विशेषता है ! अस्तु ! 
साकेत प्रबन्ध काव्य है। उसमें जीवन को समप्र रूप में प्रहण 
किया गया है । दूसरे उसके चरित्र-नायक हैं आये संस्क्रति के सबसे 
महान्‌ प्रतिष्ठापक भगवान राम--अतः स्व्रभावतः ही उसका सांस्क- 
तिक आधार कवि के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और पूर्ण 
है । साकेत में गुप्तनी ने राम-रावण युद्ध को ही सांस्क्तिक प्रश्न बना 


साकेत के भाव-पूर्ण स्थल दर 





दिया है। यह एक राजा की दूसरे राजा से वेर शुद्धि मात्र नहीं है-- 
यह है आये-संस्कृति का कोशप-संस्कृति से संघ और उस पर विजय ! 
भरत-लक्ष्मण एवं अयोध्यावासी सीता को राम-पत्नी के रूप में इतना 
नहीं दे बते जितना भारत लक्ष्मी अथवा आर्य-संस्कृति के रूप में-- 
“पनिज्ञ धस्कृति समान अआर्या की अग्नरज रक्षा करते थे।” राम की 
विजय कबि के लिए अपनी संस्कृति की ही विजय है | अतः बह उसमें 
आय॑ संस्कृति की विजय ही मानता है-- 


९ ६ ४ [पर आ 
आये-सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आरय-घम छऊाख्स्त हुआ। कबि 
का हृदय विजय गये से नाच उठा है। 


साक्रेत का सांस्कृतिक आधार तो शुद्ध भारतीय है हो, बस, 
इसलिए हमें यहाँ यह देखना दें कि उसके आदर्शों का प्रतिफलन 
कब्र ने किस प्रकार किया है। सबसे पूत्र हमें 'साकेत में जीवन का 
आदर क्या है ?”? इस प्रश्त पर विचार करना है क्योंकि संस्कृति की 
मूल प्रेरणा इसी आदर्श में मिलती है। इसके उपरान्त धार्मिक, सामा- 
ज़िक, पारिवारिक, राजनीतिक आदशों और भौतिक जीवन की रीति 
नीति का विवेचन समीचोन होगा | संस्कृति के ये अद्ग हैं, ओर 
मैं समभता हूँ इन्हीं के सहारे साकेत का सांस्कृतिक आधार स्पष्ट ह्दो 
जाना चाहिए | 


जीवन का आदर्श-साकेत के आदर्श चरित्र हैं भरत और 

वान चरित्र है उरभित] | उनके चर पे तोवन 

_राम-प्रधान चरित्र है उभिल्[ | उनके चरित्र के अध्ययन से जीवन 
के आदर्श चरित्र पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ता है। 


उनके जीवन की विभूति है त्याग | परन्तु यह त्याग वेराग्य- 
मय अर्थात्‌ निपेधात्मक नहीं है। उसमें अनुराग का योग है।यह 
त्याग भावुकता का प्रसाद है, ज्ञान का परिणाम _नहीं । त्याग और 
अनुराग चाहिए बस यही'-- अथवा त्याग का सद्बय, प्रणय का पर्व! 
में उसकी व्याख्या स्पष्ट है। आठवें सगे में सीता-राम, राम रावण 

एवं राम-जाबालि का संवाद भो इसी ओर संकेत करता है। पता गाय 
का साथन है कर्म ! कर्तव्यशोलता चरित्र का सबसे बड़ा गौरव है । 
जोबन को इसीलिये साकेत में जूफना मात्र कद्दा गया है । साकेन के 
| प्रत्येक पात्र का जीवन कर्म-प्रधान है-- टन, 


घर साकेत--एक अध्ययन 
पर 


| माना, श्रार्यें, सभी भाग्य का भोग है, 
किन्तु भाग्य भी पूर्व कर्म का योग है । 
इसलिए उर्मिला, शत्रुघ्न, माण्डबी काल से भी युद्ध करने 
को प्रस्तुत हैं-- 
तूने यद्द क्‍या दुर्देव किया 
आभास स्वप्न में भी न दिया, 
कुछ शमन यत्ष करते हम भी 
है योग साध्य दुर्दम यम भी (-- (उर्मिला) 
रूठा और अदृष्ट मनाने की बातों से । 
श्रव मैं सीधा उसे करूँ गा आधातों से। (शब्रुष्न) 
विध्नों पर (ढुःखों पर) विजय प्राप्त कर सुख का अर्जन और 
उपभोग--यह है पाश्चात्य आदशे | परन्तु हम भारतियों का आदर्श 
दुःखों पर विज्ञय प्राप्त कर सुख का अरजन प्वं उपभोग करना ही 
नहीं, हमारे सुख की चरम परिणति है उप्तको त्यागने में | इसी से 
नर को ईंश्वरता प्राप्र होती है और यह भूतल स्त्रगे बन जाता है। 
यही हमारे जीवन का आदर्श है और ठीक यही साकेत का सन्देश । 
धार्मि6 आदश-तात्विक दृष्टि से साकेतकार उदार, वेष्णव 
मुक्त है । तुलसी की भाँति उनकी भी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्दौत- 
वाद में प्रगाढ़ श्रद्धा है। बे जीव और ब्रह्म की स्थिति को कुछ अंशों 
में निश्रय द्वी प्थक्‌ मानते है। झा के अवतार हैं, सीता माया 
अर्थात्‌ शक्ति-त्रह्म और माया से ही संसार का क्रम चल रहा है-- 
हमको दी लेकर श्रखिल विश्व की क्रीढ़ा, 
आ्रनन्दमयी नित नयी प्रसव की पीड़ा । 
परमात्मा लीलाधाम है, साथ ही भक्त-बत्सल. भी-श्रतः 
संसार को दिखाने के लिए बह अपनी सृष्टि करता रहता है। राम का 
जन्म भी आये धर्म के संस्थापनार्थ हुआ था-- 
मैं आ्रायों का श्रादर्श बताने आया। 
राम में कवि की अनन्य भक्ति है--बह राम के अतिरिक्त इश्वर 
के अन्य किसी रूप को मानने को प्रस्तुत नहीं है । यही साकेत की 
दाशंनिक प्रध्ठभूमि है। 
क्रियात्मक रूप में कवि का आये-धर्म के सभी भक्जों में विश्वास 


साकेत का सांस्कृतिक आधार घर 


मरीज ज 324: 4, डक 22: की जज जी ऋषज जीनत धिल जल मल किीमि के 
है । वेद और यज्ञ, जप, तप, त्रत-पूजा, सभी उनको मान्य हैं। बेद 
आय॑-संस्कृति का आधार है, यज्ञ उसका प्रयुख साधन | तभी तो राम 
चाहते हैं कि-- 

उच्चरित होती चले वेद की वाणी, 

गूजे गिरि-कानन सिन्धु पार कल्पाणी ! 

श्रम्बर में पावन होम धूत्र लद्दराये | 


ब्रत-पूजा आदि का साकेत में वार-वार उल्लेख है | उर्मिला की 
माता अपनी कन्याओं को गौरी का पूजन करने भेजती हैं, स्वयं त्रत 
करती हैं । शत्रुघ्न भी राम को खर-दूषण विज्ञय का वर्णन करते हुये 
विशेष जोर इन्हीं वातों पर देते हैं-- 
होते हैं निविष्न यज्ञ श्रब, जप समाधि तप पूजा पाठ, 
यश गाती हैं मुनि कन्यायें, कर व्रत पर्वोत्सव के ठाठ | 
सध्य-युग में आकर त्षत्रियत्व के प्रभुत्न से और साथ ही वाम- 
मार्ग के प्रभाव-वश कर्म-काण्ड विश्वद्धल हो गया था । ज्ञान का 
आधार लुप्र हो जाने से यज्ञ में पशु वलि आदि का भी प्रचार हो 
चला था । वास्तत्र में यह विक्ृति ही थी। अतः साकेत में उसका 
विरोध है। लक्ष्मण मेघनाद से कहते हैं-- 
“कौन धर्म यह--शत्रु छड़े हुँकार रहे हैं-- 
तेरे आ्रायुध यहाँ दीन-पशु मार रहे हूँ ।” 
“करता हूँ मैं बेरि-विजय का ही यह साधन” 
“तब है तेरा कपट मात्र यह देवाराघन !? 
। सामाजिक आद्श-साकेत में जिस सामाजिक जीवन का वर्णन 
है, उसमें भारतीय संस्कृति कूट-कूट कर भरी हुई है। सामाजिक जीवन 
। लिये मर्यादा अनिवाय है-- 
0 ाध्क: निज मर्यादा में किन्तु सदैव रहें वे ! 
उसकी सम्यक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति 
अपने को दूसरों की सापेज्षता में देखे, अपने हित का दूसरों के द्वित से 
समन्त्रय करे । प्रत्येक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि-- 
केवल उनके द्वी लिए नहीं यह घरणी, 
है ओरों की भी भार-धारिणी भरणी। 
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जन पद के बन्धन मुक्ति देतु हैं सबके, 
यदि नियम न दा, उच्छिन्न समी हां कबके | 
भारतीय समाज विधान के मुख्य अद्ज हैं--बर्ण व्यवस्था और 
आश्रम धर्म । साकेत में उनका गौरव सर्वत्र स्वीकृत किया गया है, 
परन्तु उसमें मध्ययुग के विकार नहीं हैं। साकेत में बे व्यवस्था का 
शुद्ध मूल-रूप मिलेगा । ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का अपना 
निश्चय स्थान है | ब्राह्मण पूज्य है परन्तु तभी तक जब तक वे अपने 
आदर्श पर स्थित हैं | परशुराम की मुनिता पूजनीय है, द्विजता-मात्र 
नहीं । उसके लिए कवि का स्पष्ट कथन है-- 
द्विब॒ता तक आश्राततायिनी 
वध में हे कब्र दोष-दायिनी ! 
दूसरी ओर शूद्रों की शूद्रता का भी तिरस्कार नहीं है। राम 
गुहराज का सखा के सदश आदर करते हैं| वे उसका अड्ड में भर 
कर स्थरागत करते हैं । सीता किरात, भिन्न बालाओं के साथ सखी 
का-सा व्यवहार करती हैं | वे उनकी सेबा में अनुरत हैं | उघर आश्रम- 
धर्म की मान्यता भी दशरथ की ग्लानि द्वारा बड़े सुचारु रूप से 
व्यज्ञित की गई है-- 
य्दन्योग्य बने हैं तपस्पृदी, 
वन-योग्य ह्वाय हम बने गद्दी | 
मध्यक्रालीन संस्कृति में और भी कुछ दोष आगए थे | उस 
समय स्त्रियों का स्थान वहुत गिर गया था, कबीर, तुलसी आदि के 
काव्यों का अ्रध्ययन उस पर पर्यात् श्रकाश ढालता है। परन्तु वास्तव 
में आरय-संस्कृति इसका समर्थन नहीं करती | उसके अनुसार स्त्रियाँ 
अर्धाद्विनी हैं--उनका स्थान पुरुष का बामपाश्व है। वे पुरुष जीवन 
की पूर्ति हैं-- 
मातृ-सिद्धि, पितृ-सत्य सभी, 
मुझ अर्दाज्ञी बिना श्रभी | 
हूँ श्रर्दधाज्ञ अपूरे ही, 
सिद्ध करो तो पूरे ही॥ 
साकेत की उमिला, माण्डबी, सुमित्रा आदि के चरित्र स्त्रियों 
के तहत्व को स्वीकार करते हुये भी भारतीय जीवन में उनका अपना 
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विशेष क्षेत्र है। वे गृह-लक्ष्मी हैँं--वहाँ उनका साम्राज्य हे। इससे 
बाहर, क्षमता होने पर भी, भारतीय ललना प्रायः नहीं जाती | 
माण्डवी जैसी सुय्रोग्य स्त्री को भी राजनीति-विषयक वार्तालाप सुनने 
के लिए भरत की आज्ञा पूर्व ही लेनी पढ़ती है 'राजनीति वावक न 
वने तो तनिक और ठहरूँ इस ठौर ।' आवश्यकता पड़ने पर वे उमिला 
और केकेयी की भाँति रण-चण्डी का रूप धारण कर सकती हैं, परन्तु 
साकेत के कबि का फिर भी यही कहना है-- 
क्या हम सब मर गये द्वाय ! जो तुम जाती हो, 
या मको तुम श्राज दीन-दुर्बल पाती दो । 
घर बैठो तुम देवि ! देम की लड्ढा कितनी 
क + + + 
मारेंगे हम देवि, नद्हीं तो मर जावेगे, 
अपनी लक्ष्मी लिए बिना क्‍या घरथ्रावेंगे? 
तुम इस पुर की ज्योति, श्रद्मो यों घेर्य न खोश्रो, 
प्रभु के स्वागत देवु गीत रच थाल संजोश्रो ॥ 
क्योंकि उनका अपमान श्रायाँ को सहद्य नहीं--'अवला का 
अपमान सभी बलतवाानों का है।! हाँ वे युद्ध काय में दूसरे प्रकार 
से सहायता दे सकती हैं| उनका कार्य है आश्वासन देना, सुख की 
व्यवस्था करना। 
प्रिये तुम्द्दारी सेवा का सुख पाने को द्वी यद्द श्रम सर्व, 
बीरों के अण को बधुओ्रों की स्नेदद-दृष्टि का दी चिर गय॑ ! 
पारिवारिक आदर्श--परिवार समाज का ही सक्ढीर्ण परन्तु 
सघन रूप है।समाज् का आदर है परिवार सहश होना ! और 
परिवार का आदर्श हैं समाज के समान होना | साकेत का समाज 
एसा हा हू: 
एक तझ के विविध सुमर्नों से खिले 
पौर जन रहते परस्पर हैं मिले; 
उसके पारिवारिक जीवन का तो विस्दत विवेचन में कर ही 
चुका हूँ । म्त्री-पुरुप का सम्बन्ध, पिता-पुत्र का सम्बन्ध, भाई-भाई 
का सम्बन्ध, भाभी देवर, सास-वहू का सम्बन्ध सपत्रियों का पारस्प- 
रिक व्यवह्र-इत्यादि भारतीय परिवार के सभी रुम्बन्ध-संसमे 
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अपने आदश-हरूप में यहाँ मिलेंगे। साक्रेत के गाहंस्थ-चित्रों में भारतीय 
संस्कृति का परमोज्ज्वल स्वरूप मिलता है। हाँ लक्मण और केकेयी 
का वातौज्ञाप, उधर शत्रुघ्न का विमाता के प्रति व्यवहार सबेथा असं- 
स्कृत है । भरत के शब्दों में मी कुछ असंयम है । आदर्श रघु-परिवार 
में ऐसा व्यवहार गहित है ! दो एक स्थानों पर लक्ष्मण के उर्मिला 
के चरणों पर गिरने का बर्णन है | बह भी भारतीय संस्कृति के अनुकूल 
नहीं पड़ता । उधर उर्मिला के “सीसी करती हुई पाश्वे में लख कर 
जत्र तब मुझको” आदि दो एक वाक्प्रों में भी बाक्संयम की न्‍्यूनता 
अवश्य है । परन्तु इन सभी बातों का कारण है। कवि ने निश्चय ही 
इन्हें जान बूफ कर छोड़ दिया है। बद जानता था कि इस प्रकार के 
शब्दों और घटनाओं पर आक्षेप होगा, परन्तु फिर भी उसने उनमें 
परिवर्तन या परिशोधन नहीं किया ! क्‍यों ? कारण स्पष्ट है! वह 
संस्कृति के मूल्य से परिचित है, परन्तु बह यह भी जानता है कि मानव 
हृदय में सभी कुछ संस्कृत और शुद्ध नहीं है। उसके अन्दर अनेक 
अच्छी बुरी भावनाएँ अपने नेसगिंक रूप में विद्यमान हैं और समय- 
समय पर उनका प्रकाशन भी अनिवायय हो जाता है। लक्ष्मण, शत्रुध्न 
ओर भरत शोक और क्रोध से अभिभूत होकर संयम और संस्कृति 
को भुला देते हैं, और ऐसा मानव है तव तक सरदेव होता रहेगा। 


नीधि-प्रत्येक देश की अपनी रीति-नीति, प्रथाएँ, विश्वास 
और परम्पराएँ होती हैं | उनमें देश की संस्कृति निहित रहती है । 
बेसे तो मूल नेतिक सिद्धान्त सभी देशों और कालों में एकसे ही हैं, 
परन्तु फिर भी भिन्न-भिन्न देशों में कुछ विशेषताएँ होती ही हैं । धर्म 
का अर्थ दे धारण करने बाला; अर्थात्‌ जीवन को सम्यक रूप से 
यापन करने के लिए जिस विधान की आवश्यकता है वह धर्म (नीति) 
है ! हमारे यहाँ धर्म के जो दश अह्ढ माने गए हैं, वे लगभग सभी 
किसी न किसी रूप में सर्वत्र मान्य हैं | साकेत में उन सभी का प्रति- 
फलन मिलेगा | राम में तो मानों वे सभी मूर्तिमग्त हो उठे हैं । फिर 
भी भारतीय जीवन में आत्म-निग्नह को कुछ अधिक महत्व दिया गया 
है । निम्न के लिए मुख्य दो वृत्तियाँ है--काम और लोभ ! लोभ का | 
निम्रह अपरिप्रह् साकेत के सभी पात्रों में मिलेगा । राम और भरत | 
को निलेभिता जावालि को भी चकित कर देती है। राज्य जैसी वस्तु 
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फा भी भारतीयों के हृदय में कितना मूल्य है, इसकी साकेत में रपष्ठ 
ठ्यारूया है-- 
| श्रीर किस लिए ग़ज्य मिले 
जो द्वो तृण-सा त्याज्य, मिले । 
इसी कारण हमारे द्ग्विजयी नृपतियों का लक्ष्य सदेव वित्रय 
और यश लाभ ही रहा है, धन लूटना नहीं। उर्मिला का यही 
सन्देश है 
गरज उठी वह “नहीं-नद्टों पापी का सोना, 
यहाँ न लाना, भले, सिन्धु में वहीं डुबोना। 
घीरो, धन को श्राज ध्यान में भी मत लाओ ! 
सावघान | यह अधघम-घान्य-सा घन मत छूना, 
तुम्हें तुम्हारी मातृ-भूमि द्वी देगी दूना ।”? 


| काम के निग्रह के लिए भारतीय नीति-शास्् में पुरुषों को एक ,| 
पत्नीत्रत और स्त्रियों को पातित्रत घर्म का आदेश है। अन्य देशों की , 


अपेक्षा हमारे यहाँ इसका कहीं अधिक गौरव है । दूसरे की स्त्री पर 
कुदृष्टि डालने से पुरुष का नाश हो जाता है, इसी प्रकार पर पुरुष की 


भावना मात्र ही स्त्री के जन्म को विगाड़ने के लिये यथेष्ट है। साकेत 


की कहानी पातित्रत और एक पक्नीत्रत की ही कहानी है | लक्ष्मण को 
सवसे बड़ा वल इसी वात का है कि-- 
यदि सीता ने एक राम को द्वी वर माना, 
यदि मैंने निज वधू उर्मिला को द्वी जाना। 
उधर सीता पर-पुरुष से वात करने में ही धर्म का हास ध्रम- 
भती हैं-- 
जिमुख हुई मौनत्रत लेकर उस खल के प्रति पतिब्रता । 
और अनिच्छा पूर्वक पर-पुरुप का रपश करने के कारण उनको 
अप्रि शुद्ध करनी पड़ती है! इसोलिए पातित्रत का आदर्श इतना 
ऊँचा है--और उसका गौरव इतना महान है कि-- 
उड़ जायेगा दग्घ देश का सती श्वास से ही बल-वित्त ! 
नीति का एक हल्का स्वरूप शिष्टाचार है | पारस्परिक सम्बन्ध 
संसर्गों में स्वच्छता बनाये रखने के लिये शिष्टाचार के नियमों का 
पान अत्यन्त आवश्यक है। इसके अन्त व्यावहारिक वार्ते हैं । 
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साकेत में शिष्टाचार का बड़ा विशद्‌ रूप मिलता है। अपने से बड़ों के 


प्रति, बरावर वालों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, स्त्रियों के प्रति 
अपने तथा दूसरों के प्रति हमारा केप्ता व्यवद्दार होना चाहिये यह 
सभो साकेत में मिलेगा | वशिष्ठ गुरु हैं। उनका समस्त राजकुल में 
आदर है। राजा से लेकर कुल-स्त्रियों तक कोई भी उनके सम्मान में 
त्रुटि नहीं कर सकता | सुमन्‍्त सेवक हैं, परन्तु परिवार-भुक्त और 
पिता के समव्रव्क होने के कारण राम लक्ष्मण आदि उनसे काका 
कदते हैं । ऋषियों और ब्रिद्वानों के सत्कार में राज़ परिवार सदेव 
सतर्क रहता है | अतिथि-पत्कार भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध है ही । 
चित्रकूट गें राम द्वारा उसका, वड़ा सफल दिग्दर्शन हुआ दहै-- 
श्रपना श्रामम्त्रित अतिथि मान कर सबको, 
पहले परोस परितृत्तिदान कर सबको, 
प्रभु ने स्वजनों के साथ किया भोजन मां, 
साकेत के समाज में पुत्र-पुत्रियाँ पिता को तात कहती हैं, छोटे 
भाई बड़ों को आर्य, भाभियों को आर्या, सतरियाँ पतियों को आयर्यपुत्र, 
पति उनको देती आदि सम्मरान-युक्त नामों से सम्बोधित करते हैं । 
ब्रियाँ साधारणतः पतियों का नाम नहीं लेतीं, तभी तो उमिला आत्म- 
बिस्मृति में भी विवश लक! कहकर चुप हो जाती है। संकोच, शील 
उनकी विभूति है | पति के सम्बन्ध में उनको एक सधुर संकोच का 
अनुभव होता हैं| अतः मार्ग की ख्त्रियों के यह पूछने पर कि, शुभ 
तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं! सीता--(80 | ४४. दिया) गए 
॥ १5७७१ 0. ( आप श्रीयुत राम-मेरे पति हैं ) यह नहीं कहतीं। वे 
बड़े लाघव से संकोच की रक्षा करते हुये उनका परिचय देती है-- 
धरे देवर,-श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।। और इसी कारण कोशिल्या 
के सम्मुख राम-सीता के विवाद के लिये कत्रि को-- 
थ्रा पड़. जब सोच कहीं, 
रहता तब सकोच  नहीं। 
कह कर सफाई देनी पड़ती है | दूसरों की झ्ल्रियों से व्यवहार 
करते समय सौजन्य का और भी ध्यान रखना पड़ता है। साकेत के 
गुहराज़ का व्यवहार इसका बड़ा सुन्दर उदाहरण है। जब सीता उसे 
स्त्रणु मुद्रा देने लगो तो-- 
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) गुद्द बोला कर जोड़ कि “यद्द कैसी कृपा, 
न द्वो दाघ पर देवि कभी ऐसी कृपा। 
क्षमा करो इस भाँतिन तुम तज दो मुमे, 
स्वर्ण नहीं, हे राम, चस्ण रज दो मुझे ॥ 


उक्त उद्धरण में सौजन्य का वड़ा सुन्दर और सूक्ष्म चित्र है। 
गुह बात तो कर रहा है सीता से, परन्तु चरण-रज माँगता है राम से । 
आस्तिक भक्त इसका कारण राम की अहिल्यातारिणो चरण-रज की 
उपादेयता ही बतलायेंगे-किन्तु बात इतनी ही नहीं है । दूसरे की स््री 
की चरण-रज माँगना भी शील के विरुद्ध है | उध्तमें (चाहे चरणों का ही 
सही) स्पर्श का भाव विद्यमान है । इसलिये सीता से बात करता हुआ 
भी गुह चरण-रज माँगने के समय राम को सम्बोधित कर निकलता 
है । 'हे राम” न कहने पर शील भक्ज हो जाता है |--इसी सौजन्य पर 
विश्वास कर तो लक्ष्मण के कुपित हो जाने पर सुप्रीव तारा को साथ 
लेकर क्षमा-याचना करने गया था ! 
तारा को श्रागे कर के तब नत।वानर-पति शरण गया ! 
इसी प्रसद्ग का साकेत में एक और सुन्दर उदाहरण मिलता 
है। भारतोय संस्कृति के अनुसार माता (पूज्या ) का शद्गार-वर्णन 
वर्जित है। कालिदास के कोद़ी होने की क़िंवदन्ती इसी का समर्थन- 
मात्र है। वास्तव में वहुत कम कवि इस प्रलोभन को रोक सके हैं । 
परन्तु साकेत में इसका काफी ध्यान रखा गया है। जहाँ कवि ने 
सीता के विषय में कुछ कहा है--वहाँ सदेव उसका सिर सझ्ोच और 
श्रद्धा से कुक गया है ! अतः उनके खझ्ञार-बरणंन में कवि ने अ्रत्यन्त 
सूक्ष्म और कोमल स्पर्शों का ही प्रयोग किया दै-वह श्लेष या अन्य 
किसी कौशल से अपने को वचा गय। है सीता के उरोज़ों का वर्णन 
देखिये कितनी सफाई से हुआ है-- 
भाग सुहाग पक में थे, 
आँचल-वद्ध कक्ष में ये ! 
इसी प्रकार आठवें सगे का चित्र भी है ! इसके अतिरिक्त 
शत्रओं के प्रति सौजन्य एवं सेवकों के प्रति विनशाचार का भी एक- 
आध स्थान पर सुन्दर वर्णन है। 'दूत बोला उत्तरीय समेद' में राज- 
कुमा र के सम्मुख दूत के शिष्टाचार का प्रदशन है । 
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गौरव परम्पराएँ और विश्वासः--भारत का अतीत बड़ा 
उज्ज्क्ल रहा है, अतस्व उसकी गौरवब-परम्पराएँ अमूल्य हैं। भारतीयों 
को उन पर गये है। स्त्रयं रघुकुल की गौरव-गरिमा अक्षय है | साकेत 
में बार-बार उसको स्मरण करके प्रेरणा प्राप्त की गई है ! 
किसने शत यज्ञ हैं किये, 
पदवी वासव की विना लिये! 
सुन, हैं कद्दते कृती कवि-- 
मिलती सागर को न जाहवी, 
स्व-भगीरथ-यक् जो. कहीं 
करते वे सरयू-सखा नहीँ ! 
अर अर अर 
जिसका गत या मद्दान है! 


भारत में जो कुछ महान और सुन्दर है, वह हमारे गौरव का 
प्रतीक वन गया है | हमारी गद्जा, यमुना, सरयू, विन्ध्य, हिमालय 
जड़ नदी पबत नहीं हैं बे भारतीय जीबन के प्रेरक हैं, उनमें हमारा 
जीवन घुल मिल गया है, उनका महत्त्व भौतिक नहीं, धार्मिक है । 
मार्ग में गह्मा को देख कर सीता श्रद्धा और हुए से पुलकित हो 
डठती हैं-- 
जय गंगे, श्राननद-तरंगे, कलरवे, 
अमल-श्रंचले, पुण्यजले, दिव-सम्भवे 
सरस रहे यद्द भरत-भूमि तुम से सदा 
हम सब की तुम एक चलाचल सम्पदा !! 


इसी प्रकार उमिला साकेत-वासियों को गन्ना, यमुना और 
सरयू के नाम पर उत्साहित करती है-- 
चन्द्र सूर्य-कुल कीति कला रुक जाय न वीरो, 
विन्ध्य, हिमालय-भाल कहीं कुक ज्ञाय न वीगे, 
देखो उतर न जाय कर्द्दी पर मौक्तक मानी, 
गंगा-यमुना सिनन्‍्धु श्रौर सस्यू का पानी ! 
सामाजिक जीवन की प्रथाएँ और संस्कार भी संस्कृति के मध्य 
निदर्शन हैं- उनमें संस्कृति का स्वरूप न जाने कब से संरक्षित चला 
आता है ! भारतीय जीवन में अनेक प्रथाएँ और संस्कार प्रचलित 
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हैं--यहाँ भी अन्य देशों की भाँति जन्म, विवाह मरण आदि बहुत से 
संस्कार किये जाते है, परन्तु उनका अपना पृथक आदर्श है! साकेत 
में उनका स्थान-स्थान पर वर्णन है--विशेष कर विवाह और मरण 
का । विवाह का आदर्श क्या है, उर्मिला से सुनिये-- 
कर-पीड़न प्रेम-याग था 
कह्द, स्वीकार कहूँ कि त्याग था 
नर का अ्मरत्व तत्व था हे 
वह नारी कुल का मद्दत्व था। 
यहाँ विवाह को त्याग और स्वीकृति दोनों माना है--उसमें 
दूसरे के आत्म-समर्पण को स्वीकार करना और अपने व्यक्तित्व का 
त्याग करना पड़ता है | नर नारी के लिये वह अमरत्व का साधन है । 
मरण को भी भारतीय उसी उत्साह से मानते हैं जिससे जन्म अथवा 
विवाह को । मृत्यु का भी सुख से स्त्रागत करना हमारी संस्कृति की 
विशेषता है | दशरथ के मरण संस्कार का बड़ा भव्य-चित्र साकेत में 
अट्डित है. । उसमें सभी प्रमुख प्रथाओं का सूच्रम वर्णन है । 
आ्राज नरपति का मद्दा संस्कार, 
उमडने दो लोक-पारावार ! 
है मद्दा यात्रा यही, इस हेतु 
फहरने दोशञ्राज सी सो केतु ! 
सुकृतियों के जन्म में भवनमुक्ति, 
अर उनकी मृत्यु में शुभ मुक्ति ! 
अश्व, गज, रथ दो सुप्तरजित सर्व ! 
क्राज है सुर-घाम यात्रा-पर्व ! 
आगे संस्कार का वर्णन है-- 
राज-णह की वहि बाहर जोढ़, 
फर उठे द्विज द्वोम-्ग्राहुति छोड़ । 
भर >८ | 
श्राज पेदल थे सभी सत्यात्र, 
बादनों पर दृप-समादर मात्र | 
शेष दर्शन कर सभक्ति, सयत्र, 
ज्ञन लुटाते थे वसन, धन, रत | 
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दशरथ की चिता अगरु की बनाई जाती है । 
फिर प्रदक्षिण, प्रणति जयजयकार, 
सामगान समेत शुचि संस्कार | 
किया जाता है जिसमें धृत और कपू र|की वर्षा होती है और अन्त में-- 
कणठ कणएठ गा उठा--शूत्य शूत्य छा उठा। 
५सत्य काम सत्य है--राम नाम सत्य है!” 
वशिष्ठ राम नाम की प्रतिष्ठा कर देते हैं ( कदाचित दशरथ को 
इसी से सुख मिलता ) जो आज़ तक उसी रूप में चला ञआता है। 
इसके उपरान्त भरत और राम पिता का बिधिवत्‌ तपंण करते हैं । 
संस्क्रारों के अतिश्क्ति सती, स्वयंवर, अभिषेक, उपवास आदि 
प्रथाओं पर भी साकेत में प्रकाश डाला गया है। पति की मृत्यु के 
उपरान्त भारतीय स्त्री का संसार स्बथा नष्ट हो जाता है. । कौशल्य्रा 
इसी भाव की अभिव्यक्ति करती हैं-- 
द्वाय भगवन ! क्यों हमारा नाम! 
अब दमें इस लोक में क्‍या काम ! 
भूमि पर दम आज केवल भार, 
क्यों. सहे संसार द्वाह्यकार ! 
इसलिये रानी सती होने का प्रस्ताव करती है किन्तु वशिष्ठ 
उन्हें विधवाओं का आदर्श वतलाते हैं-- 
धन्य वद्द अनुराग निर्गत राग, 
ओर शुचिता का श्रपूर्व सुद्दाग । 
अग्निमय है श्रब तुम्हारा नाम, 
दग्ध द्वो जिधषमें स्‍्व्य॑ सब काम । 
सहमरण ,के धर्म से भी, ज्येष्ठ, 
श्रायु भर स्वामि-स्मरण है श्रेष्ठ । 
इस प्रकार कबरि सती-प्रथा का विरोध-सा करता है--उसका 
कहना है कि जन्म भर स्वामी का स्मरण करते हुये तप और संयम 
का जोवन व्यतीत करना सहमरण से-भी श्रेष्ठ है ! हमारे यहाँ 
बधुर्आ का कुल के मन्ञल के लिये उपवाप्त करना|एक अत्यन्त पवित्र 
० है--उनकी कामना सीता के शब्दों में सदेव यही 
रहती है-- 
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गृह-कलद् शान्त दो, द्वाय कुशल द्वो कुलकी ! 
इसलिए बे उपवास ब्रत आदि किया करती हैं-- 
बधुएँ लंघन से डर्र्ती 
तो उपवास नहीं करती-- 

साकेत में योग, शाप, सौगन्ध, शक्गुन आदि का भी प्रसंगा- 
जुसार उपयोग किया गया है, योग क्रियाओं में भारतीयों का विश्वास 
आरम्भ से ही रहा है | चित्तबृत्ति के निरोध से अप्राकृतिक अर्थ भी 
सिद्ध हो जाते हैं । कजि ने साकेत में दो बार उनका प्रयोग करके उनके 
प्रति अपनी आस्था प्रकट की है--एक बार हनुमान के उड़ने में, दूसरे 
वशिष्ठ द्वारा युद्ध का रृश्य उपस्थित करने में ! इसके साथ ही शाप, 
सौगन्ध, शकुन ( नेत्र आदि का फड़कना ) में भी भारतीय जनता का 
विश्वास रहा है | स्त्रियों की स्वभावगता भीरुता इनकी ओर अधिक 
आकृष्ट होती है | साकेत में कौशल्या सीता आदि के मुख से कवि ने 
उनकी ओर बार-बार संकेत किया है-- 

'तो मुझे निज्र राम की सौगन्ध !! --( कौशल्या ) 
“तुम कहते हो पर यह मेरा दक्तिण नेत्र फड़कता है !! (सीता ) 

राजनैतिक आदर्शः--साकेत में बेसे तो साम्यवाद, लोकतन्त्र 
आदि विभिन्न विचारधाराओं का व्याख्यान भी बड़ा स्पष्ट मिलेगा 
परन्तु कवि ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप राजतन्त्र में ही आस्था 
प्रकट की है और उस्ती का प्रतिपादन किया है। हमारी संस्कृति में 
राजा का वड़ा गौरव है । परन्तु राजा की परिभाषा भी असाधारण 
है । राजा स्वेच्छाचारी अधिकार रृप्त मनुष्य नहीं हो सकता । उसके 
लिए बल-बभव अथवा राजनेतिक प्रतिभा पर्याप्त नहीं है--उसकी सब 
से बड़ी विशेषता है लोक-सेवा की भावना। 'नियत शासक लोक 
सेवक मात्र ।” राज्य राजा की सम्पत्ति नहीं, प्रजा की थाती है--'प्रजा 
के अर्थ है साम्राज्य सारा |? बह प्रज्ञा का व्यवस्थागार-मात्र है। उसमें 
केबल दायित्व का ही भार है । राजा अकेला अशियामाय हिटलर 
नहीं है, उप्त पर व्यवस्थापिका सभा का नियन्त्रण है-- 

वद्दी द्वो जो कि समुचित द्वो सभा में । 

इस प्रकार यद्यपि भारतीय राज्य-तन्त्र और प्रजातन्त्र में थोड़ा 

हो अन्तर रद्द ज्ञाता है, परन्तु फिर भी राज्ञा का अस्तित्व है ही । 
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राजा के लिए कुलीन राजपुत्र होना भी प्रायः अनिवाये ही सममा _- 
जाता है, वंश परम्परा का बहुत मूल्य रखा गया है | दूसरे राजा का _ 
ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है-- ंंलाकषयडओ 
मुकुट है ज्येष्ठ द्वी पाता हमारा । 
अन्य राज-पुत्रों को भी उचित पदवी मिलती है । साकेत के 
राम को इसका पूरा ध्यान है । वे सीता से कहते हैं-- 
रदेगा साथु भरत का मन्त्र, मनस्त्री लक्ष्मण का बलतन्त्र ! 
तुम्दारे लघु देवर का धाम, मात्र दायित्र-हेतु है राम। 
परन्तु यही सत्र कुछ नद्वीं-राज्ा को सदूगुणों का प्रतीक 
होना चाहिये । साकेत की प्रजा के सम्मुख राज-परिवार का उज्ज्वल 
आदर्श प्रश्तुत है, इसी लिये उसका जीवन सर्वथ्रा संतुष्ट और शान्त है । 
नहीं कही ग्रद-कलद्द प्रजा में, हे सन्तुष्ट तथा सब शान्‍्त, 
उनके श्रागे खदा उपत्थित, दिव्य राज-कुल का दृष्टान्त । 
राजा और प्रजा के बीच शासक और शासिता का अन्तर नहीं 
है। पूर्ण है राजा प्रजा को प्रीतियाँ--प्रजा राजा की प्रकृति है, यह्‌ 
है साकेत के राजा की परिभाषा | इस आदर्श से यदि वह च्युत हो 
जाए तो प्रज्ञा को अधिका है कि वद्द अपने वल 'लोकमत? का प्रयोग 
करे | राज़ा यरि दायित्व भूल राज्य को भोग बनाले-यदि राज्य 
का प्रलोभन उसको हो जाए, तो शत्रुघ्न कहता है--तो उचित है क्रांति 
का ही केतु ! 
दूर दो ममता विषमता मोद ! 
मर क्ः रु 
इतना ही नहीं वह और आगे बढ़ता है और साम्यवाद की 
स्पष्ट घोषणा कर देता है-- 
विगत द्वो नरण्ति रहें नर«मात्र, 
ओर जो जिस कार्य के हों पात्र ! 
वे रहें उस पर समान नियुक्त 
सब जिएँ ज्यों एक ही कुल भुक्त ! 
परन्तु भारतीय संस्कृति को यह विधान मान्य नहीं | इप्तीलिये 
कवि भरत के शददरों में उसका बड़ा सुन्द्र निराकरण करता है- 
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| श्रनुज, उस राजस्व का हो श्रन्त, 
इंत जिस पर केकेयी के दन्त ! 
| किस्तु राजे राम-राज्य नितान्त, 
विश्व के विद्रोद्द करके शान्त ! 


यदि राजा आदश से स्खलित हो जाय, वह राज्य पर दाँत 
रख निकले, तो अवश्य उस राज्य का अन्त कर देना चाहिये। परन्तु 
क्रान्ति का उपयोग केवल शान्ति व्यवस्था के लिये ही उचित है। 
कुराज्य का अन्त होना चाहिये, राज्य का नहीं--राम राज्य तो सबेथा 
स्हणीय है ! इस प्रकार कत्रि राज्य का ही नहीं साम्राज्य का भी 
समर्थन करता है| समप्र राष्ट्र के कल्याण के लिए एक राज्य होना 
उचित है क्यों कि-- 
एक राज्य न हो बहुत से दा जहाँ 
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ ! 
भारतीय संस्कृति भी इसका अनुमोदन करती है! राज्य में 
शान्ति की व्यवस्था करने के लिए युद्ध-शबत्न-चल भी आवश्यक 
होता है-- 
इसी देतु है जन्म टंकार का 
न हूढठे कभी तार भांकार का। 
परन्तु उसका उपयोग बहीं तक सीमित रहना चाहिये | कवि 
का कहना है कि वेसे तो-- 
यद्री ठीक टछक्कार सोती रहे 
सभी ओर भंडार द्वोती रहे! 
सुनो किन्तु है लोभ संसार में । 
इसी हेतु है ज्ञोभ संसार में। 
हमें शान्ति का भार जो है मिला, 
इसी चाप की कोटियों से मिला | 
इसी प्रकार चाप का प्रयोग भो जीवन के लिए अनिवार्य है 
शान्ति का भार मेलने के लिए पुरुपार्थ चाहिये । 
भोतिक-जीवन- भारतीयों का आदर्श त्याग और तप अवश्य 
रहा दै परन्तु जीवन के आनन्द का उपभोग करना वे लोग सभी 
जानते थे | भुक्ति और मुक्ति के उचित सामझ्स्य' द्वारा ही इनके जीवन 
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में सुख शान्ति का प्रसार होता था--भुक्ति मुक्ति का योग जहाँ पर 
मिला जुला दै।! उनका भौतिक वेभव अपार था, हमारे यहाँ की 
भौतिक सभ्यता भी अत्यन्त सम्पन्न थी । भारत की सुखश्री पर 
विदेशी ईर्ष्या करते थे । साकेत की पृष्ठभूमि में जिस भौतिक जीवन 
का चित्र है, वह उसके अनुरूप हो है। राजा ही नहीं प्रज्ञा का भी 
वेभव अतुलनीय था । शब्रुध्न द्वारा साकेत की समृद्धि का वर्णन 
उसका उदाहरण है । ज्ञान-विज्ञान कला-कौशल सभी का चरम उत्कर्ष 
दिखलाया गया है। ज्ञानी विज्ञानी नित्य नवीन सत्यों की शोघ 
करते थे--सर्व साधारण की ज्ञान-बृद्धि हो रही थी | लेखक जहाँ-तहाँ 
जाकर लोगों के अनुभव लिखा करते थे। कवि-कोबिद नित्य नये 
बूत्तों में गीत रचना करते थे | ललित कलाएँ अपने पूर्ण विकास को 
प्राप्त थीं--सज्लीत, नाटक, चित्र, शिल्प वस्तु सभी अपने यौवन में 
थे। वेद्य नवीन वनस्पतियों की खोज करते थे | सौगन्धिक नव-नव 
सुगन्धियाँ निकाल रहे थे । तन्तुबाय नये नये पट-परिधान बुन रहे 
थे जो रखने में फूलों के हल से थे और फेलाने में गन्ध के सदृश ! 
स्तर्ण कार, लोहकार, सभी कर्म रत थे ! वसुधा-विज्ञ नवीन खानों की 
खोज कर रहे थे । सभी कृषक बीज-बृद्धि का इतिहास रखते थे। इधर 
गोवंश-विकास भी हो रहा था ! नए-नए शस्‍स्त्र-अस्त्रों का आविष्कार 
हो रहा था । साकेत-बा सियों का दैनिक जीवन भी आदर्श था । प्रातः 
काल प्रभातियाँ होती थीं | सूर्योदय होते ही स्बथा शास्त्र-मंथन और 
दधिब्रिलोइन होता था । सभी परिवारों में तोता मेना आदि पाले 
जाते थे जिनसे सदूगृहस्थों का बिनोद होता था। उनके निवास-स्थान 
भारतीय वम्तु-कला के सच्चे निदर्शक थे | कब्रि ने साकेत नगरी के 
चित्रों में कलश, छज्जे, शालाएँ, इन्द्रधनुषाकार तोरण, साथ, सिंह 
द्वार आदि भारतीय वास्तुकला के प्रमुख तत्वों का स्थान-स्थान पर 
बर्णान किया है । नगर में सभी कहीं सुसंबत के निदर्शक अध्यर-यूप 
दृष्टि-गत होते थे, उनके पास में ही वेदियाँ थीं। यत्र तत्र विशाल कीर्ति 
स्तम्भ बने हुये थे जिनमें सविवरण ऐतिद्दासिक वृत्त खुदे हुये थे । 

ठौर ठौर अ्रनेक अ्रध्वर्यूप हैं, 

जो सुसंवत के निदर्शन रूप हैं। 

राघत्रों की इस्र-मैत्री के बड़े, 

वेदियों के साथ साक्षी से छड़े, 
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मूर्तिमय विवरण समेत जुदे जुदे, 
ऐतिदासिऊ वृत्त जिनमें हैं खुदे । 
यत्र तत्र विशाल कीति स्तम्म हैं, 
दूर करते दानवों का दम्म हैं। 

धर्म-परायण राजा की पूजा होती थी। पौर-कन्याएँ राजा 
पर पान फूल आदि की वर्पा किया करती थीं। उसका अपना बेभव 
भी अ्परिमेय था--साकेत में उनके भी सुन्दर चित्र हैं। अभिषेक 
सण्डप का एक चित्र देखिए-- 
दीर्घ खम्मे हैं बने बैदृर्य के । 
ध्वज्-पर्टो में चिह कुल-गुरु सूर्य के 
बज रहो है द्वार पर जय-दुन्दुभी, 
और प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी | 
क्ञीम के छत में लटकते गुच्छ हैं, 
सामने जितके चमर भी तुच्छ हैं। 
सम्पन्न भारत का चित्र कितना दिव्य है। इस प्रकार साकेत में 
भोतिक जोबन की जो प्रष्ठ-भूमि है बह सर्ब भारतीय संस्कृति की 
अभिवाहक है । संस्कृति को वाहक है सभ्यता, और सभ्यता की 
अभिव्यक्ति भौतिक जीवन के द्वारा होती है उसका सफल अझुन 
संस्कृति का सफन्न निदर्शन है । 
अन्त में साकेत में भारतीय संस्कृति को सम्पूर्ण रूप में ग्रहण 
किया गया है | संस्कृति का स्वरूप सदेव एक-सा नहीं रहता । उसमें 
समय के अनुसार परिवतंन होते रहते हैं। परन्तु यह केवल वाह्म 
उपकरणों के विपय में सत्य हैं ।:संस्क्रृति के अन्तर्गत एक बार प्रतिष्ठित 
हो जाने पर फिर सदा स्थिर रहते हैं । भारतवर्ष में वैदिक, जैन, बौद्ध, 
ब्राझण, रोक, पौराणिक मुस्लिम और अन्त में पाश्वात्य यूरोपियन 
आदि अनेक संस्कृतियों का जमघट रहा। अतएब भारतीय संस्कृतियों 
में देश काल के अनुसार परिवर्तन होना स्व्राभाविक है। फिर भी 
उसका मूल रूप सुरक्षित रहा है--यद्यपि मध्यक्ालीन अधःपतन और 
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसको वहुत क्षति पहुँचाई है। क्रान्ति 
के इस युग में प्राचीन संस्क्रनि के गौरत्र को अक्षय रखने का सबसे 
बड़ा दायित्व कवियों पर है और इस द/यित्व को ज़िस कबि ने 
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जितना पूरा किया उतना ही बह कवि भारतीय है। साकेत का कवि 
ऐसा ही सरवेद्रष्टा भारतीय कबि है; उसकी सार-मआहिणी कवि-दृष्टि 
ने अपू्व क्षमता के साथ संस्कृति के मूल तत्त्वों को पहिचान कर उनकी 


। प्रतिष्ठा की है।साथ ही स्वस्थ विदेशी प्रभावों का भी भारतीय 


आदशों से समन्वय किया है| साकेत में प्राचीन और नवीन का साम- 
खस्य इस प्रकार हुआ है कि नवीन के लिए उसने सबंत्र प्राचीन 


। आधार द्वी चुना है, इसीलिये बह उ्थार लिया हुआ नहीं लगता। 


। 


प्राचीन में जो बुरा है बह उसे मान्य नहीं, नवीन में जो अच्छा है 
बह उसे श्रमान्‍्य नहीं । 


गांधीवाद का प्रभाव :--इस समन्वय में गुप्रजी गान्धीनीति से 
प्रभावित हैं । आज़ से दस वर्ष पूर्व जब कि साकेत का निर्माण हुआ 
था, यद्यपि गान्धीजी के विचारों का तत्त्वरूप में दोहन नहीं किया जा 
सका था, परन्तु फिर भी वह एक ऐसी शक्ति थी जो भारतवर्ष को 
समग्र रूप में आच्छादित किये हुए दिगदिगन्त तक प्रसारित थी । 
प्रत्येक भावुक विचारक जिसका कुछ भी स्पर्श देश की स्थिति से था, 
उसकी ओरे श्रद्धा से आक्ृष्ट हुआ | साकेतकार पर गान्धी-नीति का 
यहुत गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। साकेत उस युग की 
कृति है जो आज समाप्त प्रायः है, जिसकी अनुभूतियाँ और प्रवृत्तियाँ 
शआ्राज 'आउट-आब डेट” हो चुकी हैं, जिनकी उपयोगिता पर आज 
प्रभ्नसूचक चिह्न लगा हुआ है। वह युग सो फीसदी गांधी युग था- 
अ्रतः साकेत की संस्कृति पर गांधी युग का प्रभाव था-अतः साकेत 
की संस्कृति पर गांधीवाद का रह्ढः है। गांधीवाद का आध्यात्मिक 


टटिपी आधे है| मानव-स्रभाव पर अटल विश्वास | उसका कहना है कि 


सारी दुनियाँ का मूल स्लोत सत्य है। दुनियाँ के अणु-अरु में इन 
भिन्न-भिन्न रूपों और आकार-प्रकारों में वही पिरोया हुआ है। इसका 
यह अर्थ हुआ कि सब जीवमात्र, मनुष्य मात्र एक ही सत्य के अंश 


4? हैं । असल में एक रूप दै ।हम सव का नाता आत्मीयता का हैं। 


अतः हमारा पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम का, सेवा का, सहिष्णुता और 
उदारता का ही हो सकता है--न कि द्वेप का, विरोध का, अथवा 
छोटे बड़े का । ये दो गांधीवाद के धव सत्य हैं जिन्हें गांधीजी क्रमशः 
सत्य और अहिंसा कद्दा करते हैं। इनका क्रियात्मक खवरूप है-- 
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उन्हीं के शबरों में, सत्याग्रह अर्थात्‌ सत्य की शोध के लिए सत्य का 
आग्रह । जैनेन्द्रजी के शब्दों में गांधीवाद का विश्लेषण इस प्रकार 
क्रिया जा सकता है--(१) ध्येय सत्य ( प्रगाद आस्था से ग्रहण करो 
तो बही इश्वर है ) (२) धर्म अहिंसा जो निषेधात्मक न होकर भावा- 
त्मंक शक्ति है (३) कर्म -सत्याप्रह अर्थात्‌ जो अप्राप्त सत्य है उसकी 
ओर बढ़ना प्रगतिशील रहना है । इसके व्यक्त मूतरूप हैं दरिद्रनारायण 
की सेवा जिसमें चरख।, ग्रामोद्योग, हरिजन आन्दोलन आदि सभी 
का समावेश हो जाता है। सत्य की प्राप्ति में जो वाधा व्यवधान 
पड़े उस पर तपस्‍्या के द्वारा अपने को कष्ट देकर विजय प्राप्त करनी 
चाहिए । बही विजय स्थायी होगो । 
इस सत्य अर्थात्‌ सर्वोदिय अर्थात्‌ मानव की आध्यात्मिक 
पूर्णता की प्राप्ति के लिए क्रान्ति भी एक साथन है । परन्तु क्रान्ति का 
उद्देश्य केबल शान्ति-स्थापना ही होना चािए। स्रोदिय के लिए 
रामराज्य की आवश्यकता है जिप्तका कार्य जनता पर शासन करना 
नहीं बरन्‌ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा ' उसका यह 
दायित्व द्वोगा कि वह स्वस्थ, स्तरावलम्वी परस्पर सहयोगी, आत्म- 
रक्षा-क्षम, सुप्तंकृत, श्रमशोल, निर्भय ओर प्रसन्न मानव समाज का 
निर्माण और उसकी व्यवस्था करे | अतः वहाँ ज्ञाति या श्रेणी का 
प्रश्न ही नहीं उठेगा। 
उपयु क्त बिबेचन के प्रकाश में अत्र हमें देखना चाहिए कि 
साकेत में सांस्कृतिक आधार में गांधीवाद के तत्त्वों का समावेश कितना 
। है | सबसे पहिले तो उसका तात्विक रूप लीजिए । रत्त्वरुप में अर्थात्‌ 
पा और जीव सम्वम्धी विचारों में साकेतकार गांधोजी से करीब- 
टीव न के बरावर प्रभावित है।गुप्तनी की भक्ति का दाशनिक 
पर सतत रद भय ०००० ९ थे ६ 
आधार सुदृढ़ -दढ़ और स्वेथा स्थूल ( मूते ) है--उसमें रहस्यवाद के 
! लिए स्थान नहीं । अतः सत्य की सत्ता को उसी रूप में स्वीकार करते 
| भी .वे।ईश्वर को केवल सत्य-रूप ही नहीं मानते। बह इससे भी 
| कहीं अधिक है | उसका सगुण-स्त्रूप अमूर्त सत्य में नहीं समा सकता 
है । हाँ, साकेत के राम में जो सेवा-भावना की प्रधानता है बह कवि 
हे गांधी दर्शन से ही प्राप्त की है-- 
॥ सुख देने आया, दुःख भेलने श्रावा। 
ूः न ६ ए 
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मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बॉटने श्राया! 
के + हु 
सुख-शान्ति देतु में क्रान्ति मचाने श्राया ! 
विश्यासी का विश्वास बचाने श्आाया ! 
मैं श्राया उनके देतु कि जो तापित है, 
जो विवश, विकल, बलह्दीन, दीन, शापित है, 
संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को द्वी स्वर्ग बनाने श्राया ! 

“मानस! के राम भी धमं-संस्थापनार्थ-एवं भू-भार हरने को 
अबतरित होते हैं--परन्तु उनमें 'संरक्षा! का भाव प्रधान है, साकेत के 
राम में सेवा-ब्ृत्ति की प्रधानता होना गांधी-नीति के ही प्रभाव का 
परिणाम है ! गांधोवाद के कामिक (उयवहार-गत) स्वरूप से गुप्तजी 
पृर्णरूप से सहमत हैं । साकेत में उसकी प्रतिध्वनि स्थान-स्थान पर 
मिलती है ।.गान्थीजो का राम-राज्य ही लगभग साकेत का राम-राज्य 

_है,.ग्रद्यपि साकेत के राजा कौ स्थिति गांधीजी के. राजा. की स्थिति से 
दृढ़ है | दोनों में राजा को विशेषताएँ, एक हैं-नियत शासक लोक 
सेघक मात्र--अथवा राज्य में दायित्व का ही भार! तो मानो महा- 
त्माजी के ही शब्दों की ध्वॉन हें। इसी प्रकार 'प्रजा की थाती रहे 
अखण्ड' में गांधी जी के ज शब्द का ही व्याख्यान है। उधर महा- 
त्माजी के बिनत विद्रोह का प्रयोग कवि ने देशकाल के बन्धन को भी 
तोड़कर कराया है । सामाजिक क्षेत्र में गांधीजी के द्रिद्र[देव की सेवा 
आर परिवार न्याय दोनों का साकेत में दिव्य आख्यान है; और 
सीता ता उनकी चर्खा-योजना का प्रचार करती मालूम पड़ती है-- 

तुप्र श्र्ध-नग्न क्यों रहो अशेष समय में, 
श्राश्नो हम कार्तें-वुनें गान की लय में । 

साकेत की देश-भक्ति भी गांधीजों की देश भक्ति की तरह 
निश्चित रूप से धार्मिक है! अन्याय और अ्रधर्म कबि को किसी 
प्रकार भी सह्य नहीं-- ५ 

| पर बद् मेरा।देश। नहीं जो करे दूसरों।पर श्रन्याय । 

वह एक प्रकार से विश्व-तन्धुत्य की सीमा से जाकर मिल 

जाती।है--या यों कह्दें कि इसकी देश-भक्ति विश्व-भावना का ही एक 
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रूप है | साकेत में मानव मात्र के परित्राण की कामना के अन्तर्गत 
ही देश भक्ति का समावेश किया गया है--किली एक सीमा पर बँघ 
कर रह सकते हैं क्‍या ये प्राण: एक देश क्या अखिल विश्व का तात 
के हूँ में त्राण । 


महात्माजी की अहिंसा का प्रभाव भी साकेत की संस्कृति 
पर स्पष्ट है। उसके युद्धोत्साह में समर्पण त्याग की भावना अधिक है, 
की इतनी नहीं-- 
“जाश्रो बेटा राम-काज, क्षण-भद्ध शरीर !? 
परन्तु हिंसा की सर्वथा अमान्यता से साकेतकार सहमत 
नहीं है- 
हमें शान्ति का भार है जो मिला 
इसी चाप की कोटियों से मिला 
वैसे तो गांधीजी की श्रहिंसा में भी युद्ध को स्थान है-परन्तु 
साकेत में उसकी आवश्यकता अधिक पौजिटिब है। 
समम्र रूप में हम कह सकते हैं कि साकेतकार मद्दात्माज़ी की 
अपेक्षा प्राचीनता की ओर अधिक आकृष्ट है-- 
परन्तु फिर भी साकेत गांधी-युग की ही रचना है इसमें कौन 
५ करेगा ? वास्तव में उसके विचार्रा की आधारशिला गांधी युग 
पूवे ह्वी दृढ़ हो चुकी थी--इसो लिए वह गान्धीवाद के तात्बिक रूप 
ठ्ी न अपना कर केवल उसका व्याब्रद्मारिक रूप ही प्रहण कर सका | 
हू पूर्ति उसके अ्रनुज सियारामशरण गुप्त ने की । 
अपनी संस्कृति का प्रभाव तो सभी कवियों पर थोड़ा बहुत 
पड़ता है, परन्तु ज्ञिन मनस्त्रियों की कबिता लोक रुज्जल से प्रेरित 
होकर अपने देश और जाति की संस्कृति की प्रतिष्ठा एवं संरक्ता करती 
दै बे अनेक नहीं होते । हमारे तुलसी, प्रसाद और मेथिलीशरण गुप्त 
ऐसे ही कबि हैं +२- 
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क्षरित्र प्रंघत कव्यः--पताकेत चरित्र-प्रधान काव्य है, उसमें 
उमिला का चरित्र लक्मण, राम, सीता, भरत, केकेग्री, कौशल्या, 
सुमित्रा आदि पात्रों के वीच विकसित होता है । एसे काव्य की सफ- 
लता के लिए यह बांछिनत है कि उप्तके सभी पात्र मुख्य पात्र के चरित्र 
पर घात-प्रतिघात द्वारा प्रभाव ढालें तथा कभी परिस्थिति और कभी 
पृष्ठ-भूमि के रूप में उपस्थित होकर उसको प्रकाश में लावें। साकेत का 
चरित्र-चित्रण इस कसौटी पर खरा उतरता है । उध्तके सभी पात्रों का 
उर्मिला के चरित्र विकास से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। कवि 
इस बिपय में सदैव सतक रहा है । लक््मण का जीवन तो उसके जीवन 
से प्रकाश से छाया की भाँति लिपटा हुआ है ही--उनकी निर्भय 
बीरबृत्ति का उसके चरित्र-विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हैं ! उधर राम की 
कतंड्य-परायणता, सीता की एकान्त पति-लीनता, भरत की साधुता, 
कैकेयी का छुधि7 पुत्र स्नेह और सुमित्रा का अग्न माठ्त्य भी उसके 
चरित्र-विकास में सहायक्र होते हैँं। लद्मण, राम, केक्रेयी और 
सुमित्रा के चरित्र उसके शिए परिस्थि|।त उपस्थित करते हैं.। उधर सीता, 
माण्डब्री और भरत कभी उसकी परिस्थिति पर प्रभाव।ढालते,हैं, और 
कभी प्रठ्ठभूमि के रूप में आते हैं। इस प्रकार इन भिन्न-भिन्न पात्रों का 
स्पर्श करता हुआ उमिला का चरित्र आगे बढ़ता है । 

कथा ओर ग्रधान पात्र # सम्बन्ध-प्रधान पात्र के चरित्र से 
कथा की भिन्न-भिन्न वटनाओं का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कवि 
को प्रयाप्त करना पड़ा है क्योंकि रामायण की सभी घटनाएँ राम से 
सम्बद्ध हैं ! परन्तु फिर भी जिक्ष कौशल से यह सब किया गया हे 
बह कत्रि की प्रबन्ध-पढ़ता का द्योतक हैं, कथावस्तु के प्रक्तह् में इसका 
विवेचन द्वो द्वी चुका हे । 
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साकेत के च्रित्रों के प्रका-रामायण के पात्रों का विवेचन 
करते समय आचार्य शुक्ष ने दो प्रकार के चरित्रों की ओर निर्देश किया 
है--आदर्श और साधारण । मुके इनको मानवीय और अमानवीय 
चरित्र कहना अच्छा लगता है। साक्रेत में अ्रमानबीय चरित्र राम दी 
_हैं--वे भी इसलिए कि आस्तिक कवि न्‍नकर्गेर्यिर्से अभिभूत है - 
अन्यथा इस वैज्ञानिक युग के प्रतिनिधि कवि के लिए अमानवीय 
चरित्रों के सूजन में आनन्द लेना साथारणत:ः स्त्राभाविऊ नहीं । यही 
कारण है कि साकेत के रावण और मेघनाद दोनों में कोई बात अमा- 
नवीय नहीं है । राम के अतिरिक्त सभी अन्य चीजों में देव॒त्व और 
उुनुजत्व का असमान मिश्रण है। भरत देवत्व के बहुत निकट होते हुये 
भी दनुमत्व से सर्वथा अअस्पृष्ट नहीं हैं। केकेयो का दुनुजत्व व्नके 
उदजल्व. को कुछ क्षणों के लिए ज्ञाप्रत कर हो देता है। राबण और 
मेघनाद में दनुजत्व का अंश अधिक है, परन्तु देवत्व विल्कुल न हो 
यह वात नहीं | रावण की रुह्ृदयता पर एक बार राम स्वयं मुग्य हो 
जाते है, मेघनाद पर तो कबि का काफी ममस्व है। हाँ राम में दनु- 
जत्व का सर्वत्र अभाव है-- परन्तु मानवोचित दुबबलताएँ उनमें भी 
हैं-“उनके अन्दर मोह एकाधिक वार प्रवल हो उठा है-- 
आता दै जी में तात यही, 
पीछे. पिछले व्यवघान मह्दी 
भट लोटू चरणों में आकर ! 
परन्तु उस पर तत्काल विजय प्राप्त करने का बल भी उनमें 
है--बह है धर्म-- 
पर धर्म रोकता है बन में 
इसीलिए वे मानव॒स्त्र की कोटि से ऊपर उठ जाते हैं । साथ 
ही स्त्रयं कवि ने तुलसी की भाँति बार वार उनके इंश्वर्त्व का स्मरण 
कराने का प्रयत्न किया है | यह उसकी अपनी कमजोरी हैं। बास्तव 
में गुप्तनी का कबि तो राम के मानबत्व पर ही मुग्ध है--परन्तु उनके 
अन्दर बैठा हुआ भक्त, राम के ईश्वरत्व से डरता है । इसलिए उसे बार- 
वार कीतन भी करना पडा है जो सह्नत नहीं हुआ ! 
साधारण अथवा मानय पात्रों में पक भेद और मिलता है वह 
है संस्कार और परिस्थिति का । “संसार के सज्नमद् पर ज्ो पान्न उत- 
४ स्ध्‌ 
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धर नौ :उय्द््प्पपापउ्ातद्ाानाता 
रते हैं उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो सीखे सिखाये आते हैं। अधिकांश 
को यहीं सीखना पड़ता है । रामायण के अधिकांश पात्र प्रथम प्रकार 
के हैं ।” ( गुप्रजी का एक पात्र ) कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ में 
-चंस्काउ.का प्राधान्य होता है और कुछ में परिस्थिति का । संस्कार. 
प्रधान पात्रों पर.परिस्थिति.का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता, वे प्रारम्भ से, 
, दी गढ़े गढ़ाये होते हैं, अतः उनके चरित्रों में विकास...की गुक्नायश 
नहीं होती--उनके चरित्रों में एक ही रह्व हाता है। साकेत के. भरत, 
सीता, कौशल्या, मारडवी, शत्रुध्न, सुमित्रा--पात्र ऐसे ही हैं। उनका 
चरित्र एकक्षा ही रहता है। ऐसे चरित्रों के चित्रण में कवि को बड़ा 
सतक रहना पड़ता है । प्रत्येक परिस्थिति में ये पात्र अपने व्यक्तित्य _ 
को ज्यों का त्यों बनाये रहते है--उनका एक वाक्य भा इधर-उधर 
नहीं होता । उदाहरण के लिए साकेत को सुमित्रा को लीजिये | राम 
वनगमन के अवसर पर वह जिस कठोर माढत्व का परिचय देती है, 
वह लक्ष्मण-शक्ति का दृश्य देख कर भी ठोक वेसा ही वना रहता है । 
उध्तके स्त्रर)में तनिक।भी लोच नहीं आता । इसी प्रकार सती के 
के चरित्र में केबल पक रेखा है । कौशुल्य की डदारता और भोली 
वात्पतल्प भावना सभो परिस्थितियों में एक-सी रहती है | 
। मेरा राम न बन जावे, यहाँ कहीं रदने पावे । ( चतुर्थ सर्ग ) 
और 
द्ाथ गए सो गए रद्द गए सो रह बावें 
जाने दूँगी तुम्हें न, वे आार्वे जब श्रावें ( द्वादश सर्ग ) 
में अणुमात्र भी,अन्तर नहीं | 
दूसरे प्रकार के पात्र वे हैं जिनमें संस्कार इतने प्रवल नहीं हैं कि 
परिस्थितियों का _प्रभाव उन पर पड सके | उनका चरित्र परिस्थितियों 
के घात-प्रतिघात द्वारा उठता गिरता है। यद्दि उनके संस्कार शुद्ध हैं 
तो चरित्र उठेगा, नहीं नहीं फिसलता जायगा ।_ साकेत में उमिला, 
_लच्ष्मण, और कुंकेयी ये;तीन पात्र ऐसे ही है। उमिला के चरित्र का 
विकास पुरिस्थितियों के प्रतिघात से, द्वोता है और उसकी त्याग-ग्रत्ति 
धीरे-घोरे उन पर विजय-लाभ करती हुई आदश की ओर बढ़ती है। 
उसका ,आदर्श आत्म-त्याग ;संस्कार रूप में उसे प्राप्त नहीं दै--बह 
धोरे-धीरे विकसित होता है। पहिले तो वह उस त्याग को विबश भाव 
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से ही मानती है, परन्तु बाद में जाकर बद सर्ती और.लक्ष्मो को भो 
पोछेः छोड़ देती है--अन्त में लक््मण के दर्शन पाकर उतका नारोल 
फिर जाग्रत हो. जाता. है और लक्रमण के यह कहने पर भी कि पन्य 
अनावृत-प्रकृत-रूप यह मेरे आगे' उसे यही चिन्ता होती है किन्तु 
कहाँ वे अहोरात्र, वे साँफ-सचेरे |!” इसी मरा उप चरित्र.भी 
परिस्थितियों का द्वो परिणाम है | मुन्थरा.. उृक्षके..लिए परिस्थिति का 
सृजन करती है, और बह विरोध करने पर भी उसके वशीभूत हो 
जाती है । परन्तु दशरथ की मृत्यु होते हो परिस्थिति फिर बदलती 
है और रानी का संस्कार प्रत॒ल होने लगता है-- 

रोना उसको उपहास हुप़्रा 

निज कृत वैधव्य-विकास हुआ, 

तब वह अपने से आप डरो, 

किस कुसमय में मम्थरा मरी! 
तभी से प्रायश्चित का आरम्भ होता है जो भरत के शब्दों द्वारा 
तीत्रतर होता हुआ चित्रकूट में जाकर पूर्ण हो जाता है।यह बात 
लक्ष्मुगु के चरित्र में और भी स्पष्ट है। उनके लिए परिस्थिति हैं राम, 
जिनके प्रभाववश वे धीरे धीरे संयत होते जाते हैं । केबि ने ल्च्मण 
ओर केकेयी के चरित्रों में संस्कार और परिस्थिति का संस्कार बड़ी 
कुशलता से प्रदर्शित किया है । इन दोनों के चरित्रों में उनके संस्कारों 
को विषम परिस्थितियों के आघात सहने पढ़ते हैं | उर्मिला का संस्कार 
केबल नारी की दुवलता मात्र है जो पति की गोरव-भावना के सम्मुख 
सहज ही नत शिर हो ज्ञाती है-अतः वहाँ यह संबर्ष विरोध की मात्रा 
उतनी तीत्र न होने के कारण, इतना स्पष्ट नहीं है ! वास्तव में उन 
दोनों चरित्रों के विकास की रेखाएँ बड़ी पुष्ट हैं । चरित्र विकास के 

इतने स्पष्ट उदाहरण काठय में अधिऊ नहीं मिलेंगे । 
संस्कार और परिस्थितियों के अतिरिक्त कबि की अपनी 
बम भी चरित्रों पर प्रभाव डालती हैं.। ऐसे लेखक वहुत कम होते 
जो अपने व्यक्तित्व को सर्वथा निर्लिप रखते हुए पात्रों का रज्नमत् 
पर स्वतन्त्र छोड़ देते हों | फिर गुप्त जी ठहरे आदेर्शवारी भक्त, अतः 
उनसे यह आशा करना व्यर्थ है| उनके समो पात्र आदर्श की ओर 
उन्मुख रहते हैं । साथ ही उनकी अपनी मभात्रनाओं की प्रतिष्वनि भी 
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| यत्र-तत्र मिलती रहती है। हनुमान और भरत में कवि प्राय: स्वयं , 
| आकर वोलता है, और विभीषण का चरित्र तो उसके अपने बिचारों 
| को ही प्रतिविम्ब हैं। कवि स्पष्टटः विभीषण को पीछे हटा कर आप 
| उसकी ओर से सफाई दे रहा है। उधर लक्ष्मण, केकेयी आदि के 
| लिये भी डसे किसी न किसी रूप में कई बार बोलना पड़ा है | 
दोष प्रश्हिर की प्रवृत्ति--क्रवि की यह दोष परिहार की 
प्रवृत्ति इस युग की विभूति है। मानव दुबेल प्राणी है। उसकी डुबेल- 
ताएँ स्वभावगत हैं--अतः उनके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये | 
घृणा करने से उनका परिष्कार नहीं हो सकता । आधुनिक युग की 
यही प्रमुख भावना साकेत के सदोष पात्रों के चित्राइुन में सदेव सचेत 
रही है| हमारे दोष किसी स्त्रभाव-गत विशेषता के द्वी विक्ृत परिणाम 
होते हैं | यह एक स्व्रीकृत सत्य है ।|इसीलिए कबि को उनकी मूल- 
वर्तिनी भावना की खोज करनी पड़ी है। यहाँ पात्र के स्वर में स्वयं 
कवि का अपना स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। एक उदाहरण मेरे कथन 
को पुष्ट कर देगा | साकेत के लक्ष्मण कुछ अधिक स्वच्छन्द्‌ हैं। उनमें 
क्रान्ति की भावनाएँ वर्तमान हैं | वे केकेयी, सीता, दशरथ तीनों से 
कटु-वाक्य कहते हैं | यह उनका अपराध है. और इसके लिये वे दोषी 
हैं । कवि जानता है कि पाठक लक्ष्मण के इस अपराध पर छुब्ध होगा 
अत: बह उस अपराध को मूल-बर्तिनी-भावना की ओर जाता है। 
यह भावना है राम के प्रति प्रेम जो आत्म-समपंण की सीमा तक पहुँच 
गया है | अतः बे जो कुछ करते या कहते हैं, वह अपने लिये नहीं, 
राम के लिए | ऐसी दशा में उनका अपराध स्वार्थ-मूलक नहीं है । 
स्वार्थ के लिए किया हुआ दोष घृण्य है, परन्तु स्वार्थ-भावना से मुक्त 
दोप नहीं, वरन्‌ बहकी हुई मनोवृत्ति ही दे । इसलिए वह राम के द्वारा 
लक्ष्मण के चरित्र का विश्लेषण कराता है । लक्मण जब पिता से कढ़ 
शब्द कहते हैं, तो राम उनको सममभाते हैं-- 
मुके जाता समझ कर श्राज बन को 
नरयों कलुपित करो प्रेमान्ध मन को ! 
तुम्दीं को तात यदि बनवास देते, 
उन्हें तो क्‍या तुम्दीं यों प्रास देते॥ 


अन्तिम दो पंक्तियों में राम का लक्ष्मण फो समभाना मात्र नहीं 
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है--वहाँ स्पष्ट रूप में कवि लक्ष्मण के दोष-परिह्ार का प्रयत्न कर रहा 
है । दशरथ इस बात को और साफ कर देते हैं-- 
स्वयं निःस्वार्थ हो तुम, नीति रक्‍्खो; 
न होगा दोष कुछ, कुल रीति रक्‍्खो ॥ 

अब भी यद्दि पाठक कुब्घ द्वोता है तो कवि कह सकता है-- 
“मुमे चिन्ता नहीं मेरे लक््म्ण को दशरथ ने तो समझ लिया | बस 
यही काफी ।”? 

पात्रों का व्यक्तितत्-परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि ये पात्र 
प्रतिध्यनि मात्र ही हैं और उनका व्यक्तित्व नहीं है । साकेत का एक- 
एक पात्र अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता है । उर्मिला, भरत, लक्ष्मण, 
केकेयी, सीता आरि प्रमुख चरित्रों का व्यक्तित्व तो स्पष्ट है, माण्डबी 
शत्रुघ्न, सुमित्रा, हनूमान, विभीषण आदि की भी व्यक्तिस्त्र विशेषताएँ 
असरिदग्ध हैं । इन गौण चरित्रों में माण्डबी का चरित्र तो अद्भुत 
है। उसके व्यक्तित्व की रेखाएँ तो असामान्य रूप से पुष्ट हैं । शत्रुघ्न 
ओर सुमित्रा के विषय में भी यहो कह्दा जा सकता है। आप उतके 
शब्दों को सुनकर ही वक्ता का अनुमान लगा सकते हैं । अन्तिम सर्ग 
में भरत और शत्रुघ्न के वक्तव्य करीव-करीब मिले जुले हैं, परन्तु उनके 
चरित्रों से अभिज्ञ पाठक तुरन्त ही वक्ता को पहचान सकता है। 
माण्डवो, उर्मिला, सीता तीनों बहिनें हैं परन्तु कितनी भिन्न ! सुमित्रा 
केकेयी और कौशल्या का माठ्त्व भी क्रितना भिन्न है। कहीं-कहीं पर 
अन्तर बड़ा सूक्ष्म है। उदाहरण के लिये लक्ष्मण और शबुघ्न में । 
दोनों भाइयों ने उम्र क्रान्तकारी भावनाएँ माता से प्राप्त की हैं''उनमें 
यह समानता काफी गहरी जाती है-परन्तु फिर भी लक्ष्मण और 
शब्रुध्त दो प्रथक व्यक्ति हैं । लक्ष्मण और शत्रुघ्न में अन्तर है भावुकता 
का। इस प्रकार स्व॒तन्त्र व्यक्तित्वशाली ये सभी पात्र जीवन से 
ओतओओत हैं । 

व्यक्तितत विशेषताओं के अतिरिक्त उनमें ज्ञातिगत विशेषताएँ 
भी अनिवाये रूप से मिलती हैं ।केकेयो, माण्डत्री, सीता, इर्मिला 
सभी में लझ्लियोचित भावनाएँ स्थान-स्थान पर मिलेंगो । केकेयी की साप- 
लय, मातृत्व, भाई पर गबं--आदि भावनाएँ स्त्री की स्वाभाविक भाव- 
नाएँ है। उमिला अन्त तक नारी दी वनो रहती दै। लक्ष्मण, शरुष्न 
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' और सुमित्रा का क्षत्रियत्व : उनकी। जातिगत सम्पत्ति है।। भरत जैसा 
निरप्रह साधु भी क्षत्रियत्व: से शून्य नहीं है.। उघर सुमित्रा, लक््मण 
और शत्रुघ्न के स्वभार्बों में प्रधान तत्त्व की समानता द्वारा कवि ने वंश- 
क्रमागत विशेषता का सूत्र भी रखा है । यह सूत्र क़ौशल्या और राम के 
भाव में भी मिलता है।। माता और , पुत्र दोनों/में क्षमावृत्ति की समा- 
नता है। दूसरे के, दोपों का. अच्छा अर्थ निकाल कर उन्हें सर्वथा 
भुला देने की साधु प्रवृत्ति राम ओर कौशल्या दोनों में पाई जाती है । 
वन गमन का आदेश सुन कर दोनों केकेयी छे विषय में एक ही बात 
कहते हैं-- 

पुत्र स्नेह धन्य उनका 


हृठ है दृदय-जन्य उनका ! ( कौशल्या ) 
मां ने पुत्र-व्ृद्धि चाही 
दप जे सत्य-सिद्धि चाहौ ( राम ) 


पश्चिम में चरित्र चित्रण की यह अत्यन्त प्रचलित श्रणाली है । 
स्वभाविकताः--सजीब पात्र स्वाभाविक भी हों यह आवश्यक 

नहीं--विशेषकर महाकाव्य के पात्रों में स्वाभाविकताः सर्वत्र नहीं 
मिल सकती । उसकी प्रकृति में अलौकिक के लिए स्थान होने के कारण 
उसके पात्र भी प्रायः अलौकिक शक्तियों से युक्त होते हैं । परन्तु जैसा 
कि मैं कह चुका हूँ, साकेत का कवि वैज्ञानिक युग का कवि है--अत 
उसके पात्रों में अलौकिक गुण सम्भावना से परे नहीं मिलते | हाँ 
साकेत के प्रायः सभी चरित्र हमारे साधारण जीवन से ऊपर हैं। 
उनमें असाधारणतायें हैं जो हमारे हृदय में विस्मय, श्रद्धा और 
किंचित्‌ भग्य का भी सद््चार करती हैं, परन्तु अस्थाम्ाविकता कहीं नहीं 
है । उर्मिला और भरत जेसे मनुष्य हमारे लोक-जीवन में मिल ही 
जाते हैं । इसका कारण यह कि कवि ने चरित्र के सभी शद्ों का 
बिश्ले पण किया दे । मनुष्य के श्वेत, श्याम दोनों पहलुओं पर प्रकाश 
डाला है । उसकी केकेयी में ये दोनों रेखायें बड़े सुन्दर ढड़ से मिली 
ऊली हैं । भरत जब कंकेयी को भरत्संना देते हुए कहते हैं-- 

घन्य तेरा छुधित पुत्र स्नेह, 

खा गया जो भूनकर पति देह । 


तो बह एक साथ मानो लांछिता रानो के शदों में कद्द उठता है-- 
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चुप अरे चुप, कैकेयी का स्नेह, 
जान पासा तू,न. निस्सन्देद। 
पर बद्दी यह वत्स, तुभमें व्याप्त, 
छोड़ता. है राज-पद भी प्राप्त । 
इसका कारण यह है कि कवि मानव चरित्र की जटिलताश्ों 
को भली भाँति पहिचानता है और साथ ही. उनका मनोवेज्ञानिक 
विश्लोषण करने में पूर्णतया समर्थ है। मानसिक सक्कर्पों और हृदय 
की 'गुफित अंतर्वत्तियों को गुप्तनी को सूक्ष्म दृष्टि बड़े कौशल 
से सुलभाना जानती है। उ्मिला के चरित्र-बिकास में अर्ध-बिस्मृत 
। अ्रवस्था का सफल विश्छेषण इसका साक्षी है ।विरह बणेन 
के प्रसद्न में आओ? और 'जाओ? के इस सह्ृष की व्याख्या की है | 
कभी-कभी जटिलताओं के उपस्थित हो जाने पर केकेयी जेसे पात्र 
अपने भावों का बड़ा सूक्तम मनोवैज्ञानिक व्याख्यान करते हैं। एक 
डद्गाह रण लीजिए--केकेयी भरत को क्या--समस्त संसार को--अपने 
कृत्यों की सफाई दे रही है-- 
सब करें मेरा मद्दा अपबाद 
किन्तु तू तो न कर द्वाय ! प्रमाद ! 
हो गए ये देव जीवनमुक्त, 
उचित था जाना न ऋण-संयुक्त । 
ले लिए. इस द्वेतु बर युग लम्य, ) । 
उचित मानेंगे इसे सब सम्य। 
'क्या लिया? बस है यही सब शल्य, 
डिन्तु मेरा भी यददी वात्सल्य | 
साथ ही, कब किसको केसा उत्तर देकर प्रभावित कियाजा 
सक्रता है, इसका सूच्ठम परिज्ञान भो साझेत के सभो पात्रों को है ! 
॥ 'संबाद! के विवेचन में इसका और स्पर्टौकरेएं हो जोयेंगा [ 
चरित्र-चित्रए की शेली--उपन्यास लेखक की भाँति प्रवन्ध- 
काव्य-कार को भी स्तर ओर 'परोक्ष दोनों रूप में चरित्र-चित्रण 
करने की सुविधा रहती है | वह स्वयं अपनी ओर से पात्रों के विपय 
में कह सकता है, साथ ही आपके सम्मुख उनको काम करते और 
कहते सुनते हुए उपस्थित करके आपको भी उनके विषय में अपनी 
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धारणा बनाने का अत्रसर दे सकता है। पहिले रूप में वह स्वयं 
बोलता है, दूमरे में उसके पात्र की करतूतें बोलती हैं। सजीवता की 
रृश्टि से दूसरी प्रणाली हो उत्तम है, क्‍योंकि उसमें पाठक को कब्रि 
की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता, और साथ ही वह 
पात्रों को अधिक स्पष्ट और निक्रट से देख समझ भी सकता है। हाँ 
ऐसा करने में कवि के अपने शव्द आप्त वाक्य के रूप में उसे सहायता 
अवश्य दे सकते हैं । साकेत में प्रवन्ध, नाटक और गीत तीनों व्त्ततों 
का सम्सिश्रण है। अतः कवि नव खुलर दड़- से. शासक और 
अभिनयात्मक दानों प्रणालियों को अपनाया दै। परन्तु फिर भी_विब- 
रण का प्रेयोंग उसने चरित्र-चित्रण में बहुत ही कम किया है। अपने 
पात्रों के विषय में उसने स्त्रयं एकाथ वाक्य हो कहा है। परन्तु उध 
वाक्य में उसके चरित्र का वीज रहता है ज्ञो परिस्थिति, कार्य-व्यापार, 
कथोपक्थन आदि उपकरणों द्वारा पल्‍लबित होता चलता है। 
कौशल्या और सुमित्रा के विषय में कवि अपनी ओर से केबल एक 
वात कहता है; को शल्या को '“मूर्तिमती ममता:माया? और सुमित्रा को 
'सिंही-सदश क्षत्रियाणी'-वस | दोनों को ये ही विशेषताएँ आगे 
भिन्न-भिन्न अवसरों और परिस्थितियों में...किसी न किसी रूप में 
व्यक्त होतो रहती हैं | कौशल्या के प्रत्येक शब्द में, उनके प्रत्येक कृत्य 
में ममता की प्रेरणा है। उधर सुमित्रा का ज्षत्रियत्य भी सदेव डदूबुद्ध 
रहता है । इसी प्रकार लक्ष्मण का परिचय कब्रि एक पंक्ति में देता है ! 
शौर्य-सद्द सम्पत्ति लक्ष्मण उर्मिला 


लक्ष्मण का यही शूर रूप आगे चल कर अभिनयात्मक ढ्ढ से 
विकसित होता है| उनके अपने शठर, उनके कृत्य दूसरों के उनके 
विपय में शब्द, सभी इस शूरता का व्याख्यान करते हैं | बनवास के 
समय उनका क्रोध, चित्रकूट में भरत-आगमन पर उनका क्षोभ, जनक- 
पुर में उनका दर्प, सीता के कटुवाक्य सुनकर उनका उत्तर, रास-रावण 
युद्ध में उनका रण-कोशल, शक्ति के उपरान्त संज्ञा प्राप्त करते हो 
तुरन्त मेबनाद को याद करना-आदि सभी बातें लक्ष्मण के ठेठ 
बीरत्य पर प्रकाश डालती हैं | उधर राम, उमिला, सुमित्रा, शत्रुघ्न, 
भरत, दशरथ, मेब्नाद सभी उनकी इसी विशेषता का बार-बार 
इत्लेख करते हैं । 
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राम-- क्षत्रियत्व कर रहा प्रतीक्षा तात तुम्दारी । 
भरत--. हय -उड़ाकर उछुल आ्राप समक्ष, 
प्रथम लद्ममण ने घरा ध्वज लक्ष ! 

शत्रुघ्न-- ठुम यहाँ ये द्वाय, सोद्रदर्य्य ! 
ओऔर यह होता रहा आश्चर्य ! 

वे तुम्दारे भुज-भुजंग विशाल, 

क्या यहाँ कीलित हुए उस कल! 

उर्मिला-- माना तूने मुझे है तझुण-विद्दारिणी, 
बीर के साथ व्याही ! 

दशग्थ-- तदपि सत्पुत्न दो तुम शूःर मेरे! 


मेघनाद वूने निज नर-नास्य किया प्रार्णों के प0 से । 
इस पौरुष के पड़े अ्रमरपुर में भी लाले, 


अभमिनयात्मक प्रणाली की सफन्नदा इसी में है कि थात्र जो सोचे, | 
हद कहे और जो करे, एबं दूसरे उसके विपय में कह उसमें पृण ) 
सामज़स्य दो | साकेत के चरित्र-चित्रण की यह सफलता असंदिग्ध | | 
है । चरित्र-अड्भुन के लिए कवि ने कथ्रोपकथन, स्व्रगत भाषण, गीत | 
आदि अनेक उपकरणों का उपयोग किया है। परन्तु इस विपय में 
वह बड़ा सतर्क रहा है, अतः उसके चरित्र-चित्रण में कहीं अ्रसज्गति 
नहीं आने पाई | 


०-८ की एक और प्रवृत्ति का कब्रि ने प्रयोग किया है । वह 
यह कि उसके पात्र प्रायः सदैव दो दो करके सामने आते हैं । यह बड़ा 
प्राचीन नाटकीय प्रयोग है। दशम सगे में अवश्य सरयू को डमिला 
की सहचरी बनाना पडा है, परन्तु वहाँ केवल वर्णन मात्र हैं इसलिए 
इसकी आवश्यकता नहों पड़ी | पहिले सर्ग में उमिंहा और लक्ष्मण 
हैं, दूमरे में केकेयी और मन्धरा, तीसरे में राम, लच्तमण, चोथे में 
कौशल्या और सीता, फिर कौशल्या और सुमित्रा, छठे में दशरथ और 
कौशल्या, सातवें में भरत और शत्रुघ्न, फिर भरत ओर केकेयी और 
अन्त में फिर भरत और शत्रुघ्न | आठवें में सीता और राम, तदुपरान्त 
राम और लक्ष्मण, राम-भरत, राम-केकेयी | ग्यारहवें में भरत-माएडती 
और अन्त में सुमित्रा-कौशल्या हैं । 
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इससे कथोपकथन का अवसर- मिल जाते के कारण चरित्र- 

चित्रण में सुविधा तो ;होतो .ही है-परन्तु ,सा4 ही वेपम्य अथवा 
साम्य के द्वारा दोनों पात्रों की चरित्र गत विशेषताएँ अधिक स्पष्ट होती 
चली जाती हैं । दोनों पात्र एक दूसरे की सापेक्षता में अपने को उप- 
स्थित करते हैं-या यों कद्दें कि दोनों एक दूसरे के लिए बेक-प्राउण्ड 
का काम देते हैं | वैपम्य और साम्य का यह उपयोग साकेत में बड़ी 
कुशलता से किया गया है।राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं परन्तु 

धरे से नितान्त भिन्न--राम की क्षमा-वृत्ति लक्ष्मण की असहन- 
शीलता के द्वारा स्पष्ट होती है और लक्ष्मण का चपल वीर-दर्प राम 
की गम्भीरता की छाया में चमकता हैं । इसो प्रकार भरत की शान्ति 
और विनय एवं शत्रुघ्न का औद्धत्य एक दूसरे को प्रकाश में लाते हैं । 
उधर सुमित्रा, केकेयी और कोशल्या तीनों का माठ्त्व भी उनके भिन्न 
स्वाभावों को प्रकट करता है-केक्रेयो का 'छुधित पुत्र-स्नह! कौ शल्या 
का अनिष्ट-भीरु सरल मातृत्व और सुमित्रा का कठोर मातृत्व एक- 
दूसरे की पुष्टि करते हैं | साम्य दशरथ और कौशल्या में, भरत और 
राम में, शत्रुष्न और लक्ष्मण एवं सीता और कौशल्या में पाया 
जाता है | 

चरित्रि-चित्रण में मोलिक उद्धावनाएँ --साकेत के अधिकांश पात्र 
कबि को परम्परा से प्राप्त हैं--बाल्मीकि, तुलसी एवं अन्य कवियों 
ने उनका चरित्र-चित्रण कर लोक की एक निश्चित धारणा बना दी है। 
परन्तु साकेतकार ने इस परम्परा का आश्रय मात्र द्वी लिया है। उध्तके 
सभी पात्र अपने हैँ--उमिला और माण्डब्री तो नितान्त उसकी ही 
सृष्टि है--अन्थ सभी पात्रां के चरित्रों में भी उसने मौलिक नवीनता 
का समावेश क्रिया है | उसके लक्ष्मण, दशरथ ओर केंकेयी से स्वंधा 
भिन्न हैं | शत्रुध्त, सुमित्रा अधिक सजोब हैं। सुमित्रा के लिए उसे 
ग्रीतावली में संकेत मिला है | हाँ राम, सीता और कोशल्या में अधिक 
परिवर्तन नहीं है । राम को प्रतिभा में साकेतकार ने भी अनुस्त-रीक्र... 
अनन्त शक्ति और अनन्त सौन्दर्य का समावेश किया है--परन्‍्तु उनमें 
मानवत्व कुछ अधिऋ है--साथ हो कुछ नवीनता भो है । 
राम--मैं यहाँ एक अश्रवलग्ब छोड़ने श्राया 
गदने आया हूँ नद्ों तोड़ने श्रातरा | 
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सन्देश नहीं मैं वहाँ स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही ध्वर्ग बनाने श्राया। 
शब्दों में ईपा के शह्दों की पतिध्यनि काफी स्पष्ट-सी है । हट 
में मानस की -स्लीता की अपेत्ता कुछ किया री जता अधिक है  केकेयी 
न वरल गई है। युग-युग को लांछिता रानी को भव्य माता 
रूप में देख बूद्र्‌ जग आज चक्रित है। 
साकेत के चित्रकूट प्रसह्व में इसकी द्रवित ग्लानि शत सहस्रधा 
कर बही दै--जिसमें उप्तका लांछत घुल कर स्वच्छ हो गया है। 
जे ही सभी चित्रकूट की संभा की भाँति चिल्लाकर कहने को 
यार हैं-- 


सो बार घन्य बड़ एक लाल की माई । 


साकेत के लद्धनश में मानत के लक्ष्मण की अपेक्षा _उम्र॒ता कुछ अधिक 
है--( वाल्मीकि के लक्तमण तो इतने दी उम्र हैं ) प्रन्तु. यह. उम्रता 
बड़ी. स्वाभाविक... है। मानस के लक्ष्मण, राम और सीता के 
सम्मुख कुछ अस्वाभाविक रूप से विनन्न वन जाते हैं--परन्तु साकेत 
का बीर क्षत्रिप अपने स्व्राभावगत दर्प को इन दोनों के समक्ष भी 
बनाये रखता है। एक ओर वह अपने ज्षत्रियत्व को अकारण चेतेज् 
करने बाली सीता को दृद्धवा-पूत्रे 6 उचित उत्तर देता है_ तो दूसरी ओर 
राम का प्रतिपेध भी सुनने को तैयार नहीं है। केकेयी और दशरथ के 
प्रति उसके कठुशाठद सुनकर चाहे हम क्ुब्ध हो जायँ-परन्‍्तु लक्ष्मण 
का यह स्वरूप हमको मुग्ध करता है। उसकी यद्द ऐंठ वॉकी है-- साथ 
ही स्वार्थ से निमु क्त भी | दशरथ कुछ अधिक दी दिखाये गये 
हैं। उनके मोदाधिक्य पर मद्दात्सा गांधीजी आपत्ति की थी | 
राम भी इसकी ओर संकेत करते हैं | बास्तत में उनके प्रलाप को सुनने 
के बाद कवि के 
दानव भय द्वारी देह मिटा, 
वह राज गुणों का गेह मिटा ! 

आदि शहदों पर ब्रिश्वास नहीं होता । 

पात्रों का प्रभाव:--इस प्रकार के वैषम्य के होते हुए भी साकेत 
का चरित्र-चित्रण मानस के चरित्र-चित्रग़..से कम सफल नहीं है। 
उसके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक आधार तो अधिक पुष्ठ है ही | इसलिये 


११४ साकेत--ए%- अध्ययन 


8 नल नत नल अननन न मनन 
पात्रों के व्यक्तित्व की मध्यवर्तिनी रेखायें अत्यन्त स्पष्ट हैं। साथ हँ 
2: के पात्र अधिक सजीव हैं । वे असाधारण व्यक्तित्न के मनुष्य 
ब्तु हैं मेठुष्य दी, अतः हमारे अधिक निकट हैं। अंग्रेजी 

उपन्यासकार थकरे ने चरित्र-चित्रण की शक्ति को जादू की शक्ति बत- 

लाया है। उनको ऐसा अनुभव होता था मानो वह उनके द्वाथ से 
कलम छीन कर स्त्रयं लिखने बेठ जाती हो और उनकी इच्छा 
अनिच्छा की चिन्ता न करते हुए पात्रों को स्वच्छन्द छोड़ देती हो | 
इस शक्ति का अस्तित्व कलाकार और साधक का अन्तर स्पष्ट कर देता 
। है--यहीं प्रयन्न और प्रतिभा में विभाजन द्वो जाता है। साकेत की 





| उमिला में प्रयक्न-कलाकार की तूलिका के चिह्न दिखाई देते हैं । केकेयी के 
| अछुन में कलम उसके द्वाथ से छिन गई है--और माण्डबवी की सृष्टि 
|] ब्कित लक [पे ८ हर हम 
| तो मानो अपने आप द्वी.हो गई है। साकेत की ये तीन अमर सृष्टियाँ 


| हैँ जो लोक के स्मृति पटल प्र अनन्त काल तक अद्डित रहेंगी । ५ 
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साकेत प्रबन्ध काव्य है। कबि का अपना प्रयत्ञ उसको महँ- 
काव्य-रूप में लिखने का रहा है। अतः उसकी शेली में प्रबन्ध की 
विशेषता होना स्वाभाविक है। आचार्यों ने स्थूल रूप से काव्यगत 
तीन प्रकार की शैलियों का निर्देश किया है-गीति-शेली, नाटक- 
शेली, और प्रवन्ध-शेली | गीति दत्त्व में कोमल भांवनों और उद्‌- 





गींतिका, नाटक-तत्त्व में परिस्थिति चित्रण और प्रबन्ध-काव्य में कथा- 
न का पान्य हो कि «(40 46:-/460 4880 
वर्णन का प्रधान्य होता हैं। परन्तु वास्तव में इस प्रकार का वर्गीकरण 


बहुत दूर तक नहीं जाता, और न कोई कवि ही इस प्रकार की सीमाएँ 
बाँध कर काव्य रचना करने बेठता है । नाटक में भी गीत का समा- 
वेश हांता है- और भ्रवन्ध में तो गीव और नाटक दोनों तत्त्व ओत- 
प्रोत होते ही हैं । हाँ यह मानना अनिवाय है कि काव्य को प्रकृति 
का कवि की शेली पर प्रभाव अवश्य पड़ता है| प्रवन्ध काव्यकार को 
गीत की अपेक्षा वर्णन को अधिक महत्त्व देना पड़ेगा, क्योंकि प्रबन्ध 
में घटनाओं का क्रमिंक वन्धन संवंसें पहिली चीज है। अतः साकेत 
की शेली में सबसे पूव उसके कथा-वर्णन का विवेचन करना ही 
सद्गत होगा । 


(ञ) वृत्त-बर्णन ( 0४7780४७ ) 


अँगरेजी साहित्य में वर्णन के दो प्रकार कहे गये हैं--एक में 
कथा का अर्थात्‌ घटनाओं का समय के क्रम से वर्णन होता है, दूसरे 
में वस्तुओं का स्थान के क्रम से | परन्तु इन दोनों की सीमाएँ इतनी 
मिली जुलो हैं कि उनके बीच में काई विभाजक रेखा खींचना कठिन 
है--फिर भो इतना निश्चित दैकि एक में कथा की घटनाओं का 
वर्णन और दूसरे में वस्तु के अवयबों का चित्रण मुछ्य है। 
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कथा ग्रवाह:--कथा-वर्णन का सबसे प्रधान तत्व है प्रवाह 
( 776ए०7९८॥५ ) । जिस कथा में अविच्छिन्न घारा-प्रबवाह नहीं दै वह 
कि से कम महाक्राव्य के उपयुक्त नहीं हो सकती । साकेत . में, जेसा 
मैंने पृ ही निवेदन किया है, धार।-प्रवाह अविच्छिन्न नहीं है । उसमें 
तो प्रायः मुख्य-मुख्य दृश्यों को चुनकर उनको अन्बचित कर दिया गया 
है | उदाहरण के लिये साकेत का प्रथम दृश्य है उमिला-लक्ष्मण प्रेम 
परिहास जो अभिषेक की सूचना देता है और दूसरा है केक्रेयी-मन्थरा 
संबाद जिसमें त्रियोग का वीज-बपन होता है । यहाँ पाठक देखेंगे कि 
कवि तीन-चार पंक्तियों द्वारा दशरथ और उनकी रानियों के सुख 
बभव का परिचय कराकर उक्त दोनों दृश्यों को झट से जोड़ देता है-- 

मोद का आज न ओर न छोर, 

आम्र-वन-सा फूला सब ओर। 

किन्तु हा फला न सुमनन्त्षेत्र, 

कीट बन गये मन्यराजनेत्र । 


वह आम्र-बन के रूपक को पकड़ कर मन्धरा के नेत्रों को तुरन्त 
ही कीट बनाता हुआ, दूसरे दृश्य कों आरम्भ कर देता है। इसके 
आगे कथा छोटे-छोटे दृश्यों द्वारा बढ़ती है । एक ओर केकेयी की 
ईर्ष्या और रोप का चित्र है, दूसरी ओर कोशल्या के आह्वाद का 
फिर उर्मिला-लक्ष्मण का वार्तालाप है । तत्वश्चात्‌ राम की मनोदेशा 
का वर्णन है और अन्त में दशरथ को चिन्ता का चित्रण | इस प्रकार 
कथा अग्रसर हो जाती है. ओर लौटते हुये दशरथ को केकेयी के शान्त 
गृह की ओर एक साथ आकृष्ट कराकर कवि फिर एक मुख्य दृश्य 
दशरथ-केकेयी-संवाद पर आ जाते हैं | संवाद बढ़ते-बढ़ते वड़े स्वाभा 
बिक ढद्ढ से वर-याचना-प्रसज्ञ पर आता है। दशरथ कैकेयी को 
मनाते हुये उससे कुछ माँगने के लिये कहते हैं और कहते-कहते 
उन्हें पहिले दिए हुए दो बरदानों की याद आजाती है। वह 
केंकेयी को हृष्ट-त्ाथन का अवसर हाथ लगता है। इस प्रकार 
यद्यपि कांव को कहीं-कहीं अन्व्रिति के लिए प्रयास करना 
| पंड़ा है परन्तु जोड़ सबंत्र लज्ञित नहं होता--क़था की घटनाएँ प्राय 
| एक दूसरे से निकलो हुई चलतो हैं ! एक आधघ स्थान पर यह बड़े दी 
| मनोवैज्ञातिक ढन्न से हुआ दै। शबद्ुध्त राक्रसों की कथा कह रहे थे 
॥ न्‍् 


|] 27 ५7 


साकैत को शेली और उसके प्रसाधन ११७ 





कि भरत की दृष्टि हनूमान पर पड़ती दै और वे '४७७॥॥॥ (॥॥8 
069॥। ४०१ ॥९ 3 ६9०।०! के अनुसार उनको मायात्री राक्षस समझ 
कर वाण द्वारा घराशायी कर लेते हैं। इस प्रकार तुरन्त ही दनूमान 
के द्वारा कथा को आगे बढ़ने का अवद्वर प्राप्त हाता हैं । 


कथा में दृश्यों का प्राधान्य होने के कारण कब्रि को घटनाओं 
के बीच में शोघ्रता से बार-बार प्रवेश करना पड़ा है। दशरथ एक 
ओर केकेयी का वर-प्रस्ताव घुतकर मूर्दित दोते हैं, दूसरी ओर राम 
तुरन्त ही लक्ष्मण के साथ 'चलो पिठू बन्दना करने चले अब! कह 
कर उनके पास नमस्कार करन जाते हैं ओर इस प्रकार वनवास्त की 
सूचना के लिये राम को प्रतोक्षा नदी करनी पड़ती । इसी तरह भरत 
के आगमन पर कवि तुरन्त ही-- 

हँध रही यद्द मन्यरा क्‍यों घूर ! 
टरर् न ५ 
भेद है इसमें निद्धित कुछ गूढ़ | 

कहकर बांछित प्रसज्ञ पर आ जाता है । कभी-कभी कथा की गति को 
बढ़ाने के लिये पात्र स्रयं सीन पर आ जाते हैं | जसे भरत जब शोक- 
प्रस्त होकर किंकतेव्य त्रियूढ़ हो जाते हैं. तो पशिप्ठ शीघ्र अन्तःपुर में 
प्रवेश करते हैं ओर भावी कार्यक्रम निश्चित होते से कथा में गति 
आती है। 

कथ। वर्णन में वाक संब्म-प्राकेत के कथानवणन में कत्रि 
संयम का बड़ा सुन्दर और कलामय प्रयोग किया हैं। लगभग सभो 
स्थानों पर जहाँ परिस्थिति गम्भीर हो गई हूँ --जहाँ पर भावनाओं में 
संकुलता है, ऋवि ने विस्तृत वर्णन या विवेचन नहीं क्रिया | उसने 
सदा बाक संयम प्रायः मौन से काम लिया है । यह भावुकता का 
अनुरोध .भी है और शेंली का प्रसाधन भी--इससे एक आर भाव की 
अभिव्यक्ति पूर्ण होती दे, दूसरी ओर वर्णन में एक गतिरोथ हान से 
कथा में बिचित्रता आ जाती हूँ । राम-बनगमन के समय तठुलसोदास 
में सीता और लक्ष्मण दोनों से राम का काफों तित्राद करना पड़ता 
है, तब कहाँ जाकर उनका सहगमन निश्चित द्वोता हँ। साक्त में भी 
यद्यपि बाद में एसे हुआ है क्योंकि बहू अनिवाय था, परन्तु लक्ष्मण 
और सीता के निश्चय की ओर कवि एक पंक्ति में संकेत कर देता हूँ । 
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लच्मण-- जिंदा की बात॑ किससे और किसकी, 
श्रपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी। 
सीता-- कद्दतीं क्‍या वे प्रिय जाया, 


जहाँ प्रकाश वहीं छाया | 
इसी प्रकार भरत के आगमन पर केकेयीं तुरन्त दी एक साँस 
में उनते अपनी कृति का उल्लेख कर देती है-- 
कत्स, मेरा भी इसी में सार, 
जो कियां, करलूँ उसे स्वीकार । 
प्रभु गये सुरंधाम, बन को राम । 
माँग मैंने ही लिया, कुल-केठ, 
राजसिंहासन तुम्दारे  देतु । 
दशरथ से वर-याचना भी एक साथ कर लेती है। इनके अति- 
रिक्त साकेत॑ के अनेक स्थल जैसे चित्रकूट में लक्ष्मण-उर्मिला मिलन, 
अन्तिम महामिलन आदि मेरे कथन का समर्थन करेंगे। 


कथा-वर्णन के उपकरण--कवि के कथा-बर्णन के लिए कथोप- 
कथन दृश्य-चित्रण आदि की रुहायता तो प्राय: ली ही है; कुछ स्थानों 
पर भाषण और स्वगत का भो प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए 
बर-याचना की बाद सुगकर शद्रुध्न का क्रान्तिकारी भाषण, चित्रकूट 
में सीता का स्वागत-गान और [फर केकेयी का भाषण, एवं अन्त में 
शद्ुघ्न का उदूबोधन आदि उपस्थित किये जा सकते हैं। यद्यपि 
उनका मुख्य प्रयोजन चरित्र चित्रण ही है, परन्तु फिर भी कथा में 
रोचकता की अभिवृद्धि होती है। 

इसके अतिरिक्त कह्दीं-कहीं श्रनुमान का सद्दाश् लेकर भी 
सम्बन्ध निर्वाह किया है और बन को संयत किया है । चित्र कूट में 
राम को पिता-मरण की सूचना की आवश्यकता नहीं पड़ती, बे-- 

उस सरसी-सी श्राभरण-रद्धित, सित वसना, 

माता को देखकर स्वयं हीं 'हा तात” कह कर चीत्कार कर उठते हैं । 

इतिवत्त-साकेत की प्रासद्िक,कथाश्रों का वर्णन प्रायः इति- 
वृत्त रूप में हुआ है । उमिला रघुशाजाओं की वंश-परम्परा, राम- 
लक््मण का जन्म और शेशब्र, ताइका वध, प्रथम-मिलन, धनुष-यज्ञ 
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तथा अपने बाल्यकाल आदि का वर्णन ससयू से करनी है। यह-कर्णंन 
स्मृति! रूप से किया गया है। अतः .वे प्रसज्ञ जिनका उसके जीवन 
से गहरा सम्बन्ध है, अथवा यों कहिये कि जिनका उ8की स्मृति पर 
अधिक प्रभाव है, स्त्रठ: भाव-पूर्ण हो गये-हैं । उदाहरण के लिए सीता 
उर्मिला की बाल-क्रीड़ा, प्रथम-मिलन तथा धलुप-यज्ञ की ओर 
सरलता से संकेत किया जा सकता-है | इन स्थलों पर कथा-की गति 
उच्छ बसित होती है और वर्णन में स्पन्दन आ जाता है। आगे हनु- 
मान को भी वर्णन की.य्रद्दी शैली अपनानी पड़ी है। हनुमान के 
पास बहुत थोड़ा समय था और उनको 'सीवा-दरण' से लक्ष्मण-शक्ति 
तक की सभी घटनाओं की सूचना देनी थी । कवि यदि चाहता तो 
उनमें से कुछ को छोड़ सकता था, परन्तु उनका सम्बन्ध कुछ राम के 
इश्वरत्व से था, इसलिए कदाचित्त्‌ उनकी हिम्मत नहीं पड़ी । अतः 
हनुमान की तात्कलिक स्थिति के अनुसार उनका बड़ा चलता हुआ 
वर्णन किया गया है| यहाँ कहानो की गति बड़ी तेज और काफी 
नीरस:है | पाठक प्रायः पिछड़ जाता है। सीताहरण का वर्णन एक 
ही पंक्ति में दिया गया है। परन्तु जिस परिस्थिति का सृजन कवि ने 
फिया है उसमें इससे अधिक सफल वर्णन नहीं हो सकता था । एक 
यात और भी है-कत्रि को यह भली भाँति विद्त था कि उक्त सभी 
घटनाएँ जनता में व्याप्त हैं। अतः वह इस समय उनकी लोक-व्याप्ति 
का भी लाभ उठा सका है। इसीलिए भी विस्तार की आवश्यकता 
नहीं रह गई । फिर भी कथा-प्रवाह कहीं-कहीं सबेग हो गया है:-- 
चौंक वीर उठ छड़ा द्वो गया, पूछा उपने “कितनी रात !?? 
“अ्रध-प्राय”, कुशल है तब तो, श्रब भी है वह दूर प्रभात !”? 
शब्दों में कितनी त्वरा है ! अथवा 
गया जटायु इधर सुरपुर को, उधर जटानन लक्का को | 
कवित्व के दर्शन भी यत्र-तत्र हो ही जाते हैं-- 
तारा को झ्रागे करके तब नत वानरपति शरण गया ! 
युद्ध का वर्णन करते-करते तो हनुमान परिस्थिति का वन्धन 
भी तोड़ देते हैं ( क्योंकि वे बीर थे) उसमें महाकाव्य के अनुरूप ही 
एक अप्रतिहत बेग और उच्छू बास आ गया है। वर्णन के शब्द एक 
दूसरे से कन्धा_भिड़ा कर नहीं चल रहे। उनमें धक्का मुक्की मची 
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हुई है वे इस समय 'डबल अप' कर रहे हैं | यह वेग बढ़ता ही जाता 
है, अन्त में राम की मल्को के साथ वर्णन भी एक साथ क्षीण होकर 
गिर पड़ता है और उसको वांछित विराम मिल जाता है। यह कवि 
के वर्णन का कौशल है जो भात्रों के साथ उठता गिरता है। अन्तिम 
स्ग का रोला-प्रत्राह इस मुद्दों के उपरान्त स्वाभाविक था। वड़ाँ कथा 
सिन्धुनद की भाँति दुधेर-बेग से आगे वढ़ती है। उस प्रवाह में भरत 
शत्रुघ्न, उर्मिला, साक्रेत वासी सभी वह रहे हैं |; 

रोचकता एवं उत्सुकृताः--कथा वर्णन का सबसे बड़ा गुण है 
रोचक्ता जिसके लिग्रे पाठक की उत्सुकता को वश में करना आवश्यक 
होता है । साक्रेत की कथा में इस प्रकार का विधान कुछ कठिन था 
क्योंकि उसकी घटनाएँ सभी पृर्व परिचित हैं। फिर भी कवि की 
मौलिक उद्धावनाओं द्वारा यह काय सिद्ध हुआ है। साथ ही कुछ 
थलों पर तो इतनी गहराई आ गई है कि पाठक या श्रोता की स्मृति 
पर उनका चिरस्थिर प्रभाव आप से आप पड़ता है। चिह्रकूट में केक्ेयी 
की सफाई, उमिला लक्ष्मण का क्षरिक मिलन, राम-रावण युद्ध 
आदि ऐसे ही स्थल हैं | उत्सुकता के लिये यह वांछनीय है कि कथा 
की भावी गदि-विधि पहले ही स्पष्ट हो जाये | इसके लिए कथा में 
प्राय: ड्रोमेटिक टर्न का उपयोग होता है। साकेत में स्थान-स्थान पर 
परिस्थिति में सहस्या परिवर्तन करके ऐसा विधान क्रिया गया है। 
चित्रकूट पर भरत और राम का संवाद हो रहा था | भरत को अतिशय 
ग्लानि-पीड़ित देखकर राम कह उठे :-- 

उसके श्राशय की थाह मिलेगी किसको | 
जन कर जननी भी जान न पाई जिसको ॥ 

यह केवल भरत की प्रशस्ति मात्र थी और राम का तात्पय 
उस समय लोगों पर उनकी महाशयता प्रकट करने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं था -परन्तु केक्रेयी एक साथ इन शब्दों को पकड़ कर वोल 
उठती है और कथा दूसरी ओर प्रबृत्त हो जाती है। द्वादश रूग में 
साकेत की सेना रण के लिये प्रस्तुत खड़ी थी। चलने के लिए बस 
अन्तिम संकेत की प्रतीज्ञा थी, इतने ही में वशिष्ठ का शान्त शान्त ! 
गंभीर नाद सुन पड़ा अचानक |! और कथा का प्रवाह एक साथ 
बदल गया । 












साझेत की शैली और उसके प्रसाधन १२१ 


नाटरीय व्विमता या पूर्व संकेत ( )7977%क्‍0 009 ) :-- 
कहानी में रोचक्ता का समावेश प्रायः विस्मय अथवा कौतूहल की 
सृष्टि द्वारा ही होता है। किसी न किसी रूप में कहानी लेखक इसी 
'का सृजन करने का प्रयत्न करता रहता है| नाटककार के पास कौतू- 
हल उत्पन्न करने के अधिक साधन हैं। वह कभी-कभी ऐसी परिस्थिति 
हत्पन्न कर देता है जिसके दो विरोधों अथ होते हैं--एक पात्रों के लिए, 
दूसरा दर्शकों या पाठकों के लिए | कभी कभो पात्र अनजाने कुछ ऐपों 
कार्यवाही करते हैं या कुछ ऐसी बात कहते हैं जिनऊा श्र्थ उसी वक्त 
या वाद में जाकर पाठकों के लिये पूर्व परिचित-सा प्रतीत होकर उनके 
कौतूहल को एक साथ बढ़ा देता है, पर पात्र स्त्रयं उससे अनभिज्ञ 
हते हैं | पात्रों की इस अनभिज्ञता और दर्शकों अथवा पाठकों की 
अभिज्ञता के बीच जो विपमता रहती है वही इस कौतूहल की जननी 
होती है | यह विषमता दो प्रकार की होती है--१-परिस्थिति की, २- 
शब्दों की । इस प्रकार के साधनों का प्रयोग नाटककार ही नहीं 
कोई भी कहानी लिखने वाला कर सकता है। प्रवन्ध काव्य में भी 
कुशल कलाकार इसका वड़ा सुन्दर प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं । 
सफल कहानी कहने बालों को कृतियों में ऐसे क्षण अनायास ही आ 
जाते है। साकेत में नाटक के अनेक तत्त्व स्त्रतः ही आ गये हैं| कई 
स्थानों पर इस्त विषमता का भी बड़ा रोचक उपयोग किया गया है। 
पहले परिस्थिति की व्रिपमता का एक उदाहरण लोजिये-पहले सगे 
में उमिला ने राम के अभिपेक का एक चित्र खींचा--वह लगभग समाप्त 
हो चुका था, बस लद्धमण का स्थान उसमें ओर अक्लित करना था । 
लक्ष्मण और उमिला में इसी बिपय को लेकर एक शर्त ठह्री--लक्ष्मण 
का कहना था कि उमिला उसका चित्र नहीं खींच सकती। इधर 
उर्मिला को अपनी कला पर विश्वास था। खेर, रचना प्रारम्भ हुई 
परन्तु बीच ही में प्रेमिका को रोमाश्व हो आया--और 

चिबरुक-रचना में उमज्ञ नहीं रुको, 

सज्ञ॒फैला लेखनी श्रागे कुकी 

एक पीत तम्ज्ज-रेखा-सी बह्दी, 

आर वह श्रभिपेक-घट पर जा रही । 


यहाँ रक्न की पीत रेखा का बहकर अ्रभिषेक घट पर जाना 
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साधारण सी वात है । रह्ट वह गया और वह कहीं फेल सकता था। 
चित्र में लक्ष्मण अभिपेक्र घट के पास ही थे, अतः वह रेखा उसी पर 
जा पहुँची | उमिला और लक्ष्मण पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा । परन्तु पाठक को इसका अर कुछ देर बाद ही दूसरे सगे 
में चल जाता है--वह प्रत्यक्ष ही अभिषेक के प्रसंग को नष्ट भ्रष्ट होता 
हुआ देख कर, एक विशेष रहस्य को पा लेता है । इसी प्रकार चित्रकूट 
पर राम और सीता बिलास-क्रौड़ा में मस्त हैं | राम सीता से परिहास 
करते-करते स्वृभावत: कह उठते हैं-- 

हो जाना लता न आप लता संलग्ना। 

करतल तक तो तुम हुई' नवल-दल-लग्ना | 

ऐसा न हो कि मैं फिरूँ खोजता तुमको । 


राम का अन्तिम वाक्य पहिले वाक्य का ही अंश है--उसका 
कोई और अथ नहीं है । परन्तु पाठक आगे चल कर प्रत्यक्ष ही राम 
को सीता की खोज में भटकता हुआ देख कर दोनों घटनाओं का 
पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित कर लेता है और राम की उक्ति के भविष्य- 
संकेत के रहस्य को समझ कर विस्मय मुग्ध हो जाता है। इन उदा- 
हरणों में पहिला परिस्थिति की और दूसरा शब्दों की विषमता की 
ओर निर्देश करता है । 

घटना श्रों की सकारणता और पर्वापर सम्बन्ध:--नाटकीय विस्मय 
का उपयोग होते हुये भी साकेत की घटनाएँ सभी सका रण हैं ।# कवि 
का प्रयत्न यथासम्भव सभी वातों का कारण उपस्थित करने का रहा 
है--इसी लिए कहीं-कहीं उनमें अदभुत पूर्वा-पर सम्बन्ध मिलता है। 
विदा लेते समय राम गुरु वशिए्ठ से केबल एक प्रार्थना करते हैं-- 

माँ मुझको फिर देख सकें जेसे सद्दी, 

णिता, पुत्र की प्रथम याचना है यद्दी । 
# ऊपर की दृष्टि से देखने से ड्रेमेटिक टन और सकारणता में कुछ 
विरोध प्रतीत दोता है--परन्तु वास्तव में यद्द बात नहीं है । ड्रेमेटिक टन की 
प्राण है श्राकश्मिकता और आकस्मिकता का सकारणठा से कोई विरोध नहीं | 
श्राकस्पिक घटनाओं का भी कारण द्वोता है परन्तु वह उस समय व्यक्त नहीं 
हं।ता | वास्तव में पाठक या श्रोता कोई अकारण बात बताने में समर्थ नहीं हो 
सकता, वह कारण के लिए सदा ब्याकुल रहता है । 
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राम के इन शब्दों के महत्त्व का अनुभव हमको दशरथ-मरण 
के उपरान्त होता है जब कौशल्या सती होने का प्रस्ताव करती हैं और 
वशिष्ठ उनको समभा कर रोक देते हैं। राम की प्राथंना और वशिप्ठ 
के ( कौशल्यादि को दिये हुये ) उपदेश में घनिष्ठ सम्बन्ध है| इसी 
प्रकार बशिप्ठ के-- 
करो आर्य सम वन्यचरों को रुभ्य तुम | 


>> 


आदि शब्दों में और राम के कृत्यों में भी परस्पर सम्बन्ध है । 
इनके अतिरिक्त कुछ और भी बड़े सूक्म उदाहरण हैं, जेसे ध्षाऊंत में 
भरत की केकेयी के प्रति भरत्सना और चित्रकूट में केंकेयी का प्राय- 
ख्वित--इन दोनों में एक सूक्ष्म तारतम्थ है रानी का पश्चात्ताप बहुत 
कुछ भरत की भत्सना से प्रेरित है-- 
१-- कठिन तेरा डचित न्याय-विचार | 
मृत्यु ? उसमें हो सहज ही मुक्ति। 
भोग तू निज भावना की मुक्ति”? --भरत 
र--छार्थ ही अ्रुव-धर्म हो सब टौर, 
क्यों नमाँ! भाई, न बाप, न और |”? 
><्‌ ९ ९ 
/इृष्ट. तुमको दत-शासननीति, 
श्र मुकको. लोक-सेवा-यीति |? 
३--“दूर्सकुल में यह कलक कठोर, 
निरख तोतू तनिक नम की ओर। 2--प्रर्त 
१-- श्रीखएड श्राज श्रज्ञार-चण्ड है मेरा, 
तो इक्षसे बढ़ कर कौन दण्ड है मेरा ।?-कैक्रेयी 
२--“बस्त मैंने इसका बाह्ममात्र दी देखा, 
दृढ़ ददय न देखा मृदुल गात्र ही देखा | 
वरमार्थ न देखा, पूर्ण स्तरार्थ हो साधा ।”--ैकेयी 
३--“युग युग तक चलती रहे कठोर कद्दानी, ध 
रघुकुल में भी थी एक ग्रभागिन रानी |”-कैड्रेयी 
भरत राम के संवाद में भी अभोव्वित शब्द का प्रयोग अन्त 
तक हुआ है । राम प्रारम्भ में उप्तको प्रयुक्त करते हैं, भरत उसको 
पकड़ कर अपनी ग्लानि उसी के द्वारा व्यक्त करते हैं-- और अन्त में 
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राम फिर उध्ती के साथ बाद-विवाद को समाप्त करते हैं-- 
था यही श्रभीष्सित मे श्ररे श्रनुरागी । 
कवि के वस्तु-विधान में यद्द सूक्ष्म कौशल स्तुत्य है । हनुमान 
के वर्णन में यह सकारणता का गुण और भी स्पष्ट है । यहाँ कौव को 
बर्णन के लिए थोड़ा सा समय निकालना था अतः उसने पहिले ही 
भरत के पास जड़ी उपस्थित करदी है. जिससे हलुमान को हिमालय 
तक नहीं जाना पड़ा और इस प्रकार वांछित अवकाश मिल गया हे । 
इस सकारणता का प्रयोग कबि ने अपने ही लिए नहीं किया-- 
बह अपने पात्रों के कृत्यों का ,भी कारण उपस्थित करने को सेव 
उत्सुक रहता है । कौशल्या, सुमित्रा आदि पति की अनुगामिनी क्‍यों 
न द्वो सकीं ? भरत क्यों नहीं बुलाए जा सके १ इन सभी की व्याख्या 
बह वार-बार करठा है। वालि-बध का वर्णन एक पंक्ति में किया गया 
है परन्तु वहाँ भी कवि “वर्वर पशु कह! के संकेत द्वारा घटना को सहदेतु 
घिद्ध करता है। यह सकारणता एक ओर तो पात्रों के चरित्र पर 
प्रभाव डालती है, दूसरे पाठक के चित्त में कभी-कभी कारण न मिलने 
से उद्विम्नता अथवा विरक्ति होती हँ--उसका उपचार करती है, जिससे 
बह कथा के निकट आ जाता हैं। अस्तु ! 
दोष/--यह सब होते हुए भी साकेत के कथा-वर्णन में कई दोष 
हैं । सबसे पहिला दोष दे कतिपय स्थानों प्र सजी बता-का. अभाव 
विशेष कर वृतीय, चतुर्थ और पष्ठ रूग में--वहाँ हमको बड़े निर्जीब .... 
बर्णन मिलेंगे जिनसे ऐसा प्रदीत होता है मानो फवि वर्णन में भरती 
कर रहा दो । 
१-साँप खिलाती थीं श्रलकें 
मधुप पालती थीं पलकें, 
आर कपोलों की भलकें, 
उठती थीं छुवि की छलकें। ( चतुर्थ सर्ग ) 
२-मेरे कर युग हैं दृूट चुके, 
कटि टूट चुकी, सुख छूट चुके । 
श्रांखो की पुतली निकल पड़ी, 
वह यहीं कहीं दे विकल पड़ी। ( सष्ठ सर्ग ) 
उपय 5 वणन एस ही हैं । इस समय पाठक का ध्यान स्वतः 
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ही कवि के प्रिय काव्य मेघनाद वध ( जिसका साकेत के बस्तु विधान 
पर काफी प्रभाव है ) की ओर जाता है और उसके दुदम प्रवाह का 
स्मरण होते ही कवि का यह दोष और स्पष्ट हो जाता है । 


दूधरा बड़ा दोप है कथा-वर्णंन में अनुपात की कमी।' 


९ 


कथा की गति आवश्यकता से अधिक विषम है, उसमें प्रारम्भ में 


अत्यन्त मन्थरता, मध्य में पूर्ण नी] और अन्त में बड़ी लपक-भपक 

है मानो किसी को कहने सुनने का अवसर द्वी न हो । इसका एक 
कारण है--कवि में मानसिकता ( 590]९०४४३४9 ) का प्राधान्य, 
जो प्रवन्ध और जविशेषकर महाकाव्य के कथा-प्रवाह के अनुकूल 
नहीं--क्योंकि उस्तका तत्त्व ता विराट-दृश्य-श्द्बला ( 98४0087॥०0 
२६909 ) है । 


(आ) दृश्य विधान 

भावना के उच्च घरातल पर जाकर सभी कलाएँ शुद्ध एक रूप 
हो जाती हैं--उस समय गान में चित्र और चित्र में गान का आभास 
स्त्रयं होने लगता है । कवि तो गाथक, शिल्पी और चित्रकार सभी 
होते हैं । बह अपनी कीव्य-सामग्री के द्वारा मूर्ति-निर्माण कर सकता 
है, चित्र अद्धित कर सकता है, सन्ञीत को ध्वनियाँ लद्दरा सकता है। 
उसकी संवेदना इतनी तीत्र, पर्यवेक्षण इतना सूच््म और साधन इतने 
सशक्त होते हैं कि वह सहज दो यद्‌ सब कुछ कर लेता है । अथवा यों 
कहिए उसका अनुभव इतना मूर्तिमन्त होता है कि बिना प्रयास के ही 
बह चित्रों द्वारा व्यक्त होने लगता है। साकेत में एक लम्बी कथा है जो 
समय और स्थान की दृष्टि से काफी बिस्तृत है। कथा के लिए परि- 
स्थिति के अनुसार शुद्ध प्राकृतिक और भौतिक सेटिंग की आवश्यकता 
पड़ती है। मनुष्य का वातावरण उस पर प्रतिक्रिया द्वारा प्रभाव 
डालता है। अतः कथा के पात्र जब्र भोतिक जीवन के संकुचित घेरे में 
कायरत दिखाई देते हैं, तो उनके कार्य-कलाप, भावों एवं विचारों 
को सममभने के लिये भोतिक वातावरण को हृदयज्ञम करने की 
जरूरत पड़ती है और जब उनके भावों में विस्तार आजाता है तथा 
उसकी क्रोड्ा-स्थली उन्मुक्त प्रकृति बन जाती है, उस समय 
प्राकृतिक रह्भूमि का अद्वुत करना पड़ता है । साकेत में साधारण- 
तया दोनों प्रकार के दृश्यों का नियोजन दूँ । प्रारम्भ में साकेत-तगरी 
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ओर राजप्राताद का वेमब्र पूर्ण तर्णत है । उसमें कवि-परम्परा युक्त 
कुछ वातों का समावेश होने पर भो, दो एक स्थान पर वातावरण 
का वड़ा सुन्दर सूजन हुआ है | कत्रि राज-प्राखार का वर्णन करता 
६ुआ। कहता है-- 


टठौर-टीर अनेक अव्वर-न्यूप हैं, 
जो सुसंवत के निदर्शन रूप हैं। 
राधवों की इन्द्र-मेत्रो के बढ़े, 
वेदियों के साथ साक्षी से खड़े। 
मूर्तिमय, विवरण समेत, जुदे-जुदे, 
ऐतिहासिक बृत्त जिनमें हैं खुदे, 
यत्र तत्र विशाल कीति-स्तम्म हैं, 
दूर करते दानवों का दम्म हैं। 


वक्त विवरण में कब्रि की संस्कृति-पृजा ने सचेत होकर गत- 
गौरव का भव्य चित्र उपस्थित किया है । यह ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि का 
सुन्दर उद्गाह रण है | सामाजिक प्रष्ठ भूमि के लिये शत्रुघ्न द्वारा ब्शित 
साकेत के समाज-जीवन की वस्तु-स्थिति का अध्ययन कीजिये। सुखी 
देश के सम्पन्न समाज का वह आदर्श चित्र है । 


प्राकृतिक दृश्य साकेत में वहुत हैं कुछ साधारण भूमिका-स्वरूप, 

हैं, कुछ समदा अथवा वेपम्य के द्वारा पात्रां के भावों पर घात-प्रति- 
घात करते हैं | कुछ का समावेश महाक्राठ्य की परम्परा-वश भी हो 
सकता है । शुद्ध प्राकृतिक दृश्यों को परीक्षा करते समय हम तुरन्त ही 
इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि यह कवि का अतना क्षेत्र नहीं है। 
साकेत में प्रकृति के चित्र नहीं वर्णन हैं--उनमें भी शिथिलता है। 
कल्पना और भाव का सुन्दर योग होते हुए भो उत्तका सम्पूर्ण चित्र 
कवि के मन पर प्रायः अद्व”ित नहीं हो अतः उत्तमें एकता ((709) 
का अभाव है | कवि की भाषा भी कुछ अंशों में इसके लिए दोषी है । 
पहिले सगे का प्रभात बर्णन मरे ऋथन की पुष्टि करेगा । उसके सूचइ्रम 
अबयत्रों में पर्याप्त चारुता च।हता है, परन्तु चित्र सम्पूर्ण नहीं है-- 

“सूर्य का यद्यपि नहीं श्राना हुआश्रा; 

किख्ु समा, रत का जा.। हुआ। 
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क्योंकि उसके श्रज्ध पीले पड़ चले; 
रम्य-रक्ञाभरण ढोले पड़ चले । 
नींद के भी पर हैं कँपने लगे।” 


> >८ > 
स्वप्न के जो रज्ञ ये वे घुल उठे! 
है >< > 


दीप-कुल की ज्योति निष्पयभ हो निरी, 
रह गई अब एक वचेरें में बिरी। 
उपयु क्त अबतरण में रात्रि के अद्ों का क्रशः पीला पड़ना 
उसके रम्य रन्नाभरणों ( तारों ) का ढीला पड़ना, नींद में परों का 
केंपना, दीप की ज्योति का एक घेरे में घिरी हुई रह जाना-सभी 
बातें कब्रि के सूक्ष्म अस्वीक्षण और चित्रमयी कल्पना की साक्षी हैं 
परन्तु चित्र एकता नहीं है | उसकी गठन गें बड़े भद्दे जोड़ हैं, जा 
आना हुआ? जाना हुआ, 'क्पोंकि! आदि शब्दों से स्पष्ट हद । 
लेकिन फिर भी साकेत में र्य प्रकृति-चित्रों की कमी 
नहीं है-- 
“कहीं सहज तरु-तले कुसुम-शय्या बनी | 
ऊँघ रही है पड़ी जहाँ छाया धनी। 
घुस धीरे से किरण लोल दल-पज्ञ में | 
जगा रही है उसे हिला कर बुल्ष में । 
किन्तु वद्धाँ से उठा चाहती वह नहीं । 
कुछ करवट सी पलट लेटती है वहीं ।! 
उक्त चित्र में यद्यपि 
“किन्त वहाँ से उठा चाहती वह नहीं |! 
में शिथिलता-सी आगई है, परन्तु अन्तिम पंक्ति ने उसके दोप का 
छिपा लिया है | 
चित्रकूट-सभा के उठ जाने के बाद सभी के मानस सर्वथा 
निमु क्त हो गए | उनका आद्वाद जय जयकार के रूप में प्रकट होने 
लगा--सभी के हृदय में एक अपूर्य हप-छटा छा गई । कवि पात्रों की 
इन भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रकृति का एक 
अत्यन्त प्रसन्न चित्र उपस्थित करता है जिसमें समानता द्वारा भावों 
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5 8 3 पल पलक करन कक तन + 
पर प्रतिघात होता है। यह चित्र स्रच्छ ईपद प्रकाशमय है, मानो 
प्रकृति का भो मानव्र एक निम्मु क्त दो गया हो और उसमें भी हषे की 
एक लहर वह गई हो । | 
अूँदे अनन्त ने नयन धार वह भाँकी, 
शशि खिसक गया निश्चिन्त हँसी हँस बाकी | 
द्विन चहक उठे, हो गया नया उजियाला, 
हाटक-पट पहने, दीख पड़ी गिरि-माला |? 
एक स्थान पर कवि ने विराट शून्य का महान चित्र उपस्थित 
किया है। उसमें रह नहीं किन्तु एक अबाक्‌ सरच्छ बिस्‍्तार है । 
तम फूट पड़ा, नहीं श्रदा, 
यह ब्रह्माएड, फटा, फटा, फटा ! 
सख्त देख दिगन्त है खुला, 
तम है, किन्तु प्रकाश से धुला ! 
साकेत की रह्न-शाला में कुछ मानव चित्र भी हैं। पहले सगे 
का निम्नाद्लित चित्र बड़ा प्रसिद्ध है-- 
चूमता था भूमितल को अ्र्ध विधु-धा भाल, 
बिछ रदे थे प्रेम के दृग-जाल बन कर बाल | 
छुत्र-सा सिर पर उठा था प्राण-पति का द्वाथ, 
दो रद्दी थी प्रकृति अपने श्राप पूर्ण सनाथ। 
यह स्थिति-चित्र एकान्त पूर्ण है। आलोचक सलेन्द्रजी ने 
इसकी समता नाटक के टेठज्ञों से डचित ही दी है । हिन्दी में भी एल- 
फ्रौड आदि के रह्नमज़ पर ट्राप सीन प्रायः इसी प्रकार होता था । 
मनुष्यों को मुद्राओं के सुद्रम चित्रण में भी कवि की तूलिका 
ने कौशल दिखाया है । हम सभी कुछ सोचते कहते या करते समय 
एक विशेष प्रकार की मुद्रा बना लेते हैं। साहित्य शात्र का अनुभव 
भी इसी का एक रूप है। विना इन मुद्राओं के अछुन के भाव की 
अभिव्यक्ति कुछ क्षीण हो जाती है. क्योंकि उसमें मूतेता नहीं रहती, 
अतः प्रत्येक कवि के काव्य में स्व॒सः द्वी इनका समावेश हो जाता है । 
साकेन में स्थान-स्थान पर हमें उनका प्रयोग मिलेगा | 
राम के वनवास की सूचना अ्रभी लोगों को नहीं मिली थी, 
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परन्तु दशरथ की आतं-अवस्था का समाचार समस्त रनवास में व्याप्त 
हो चुका था | सभी को एक विशेष चिन्ता और उत्सुकता थी कि 
आखिर वात क्या है? परन्तु राज-रहस्य था किसी को पूछने की 
हिम्मत नहीं पड़तो थी । राम पिता से व्रिदा होकर माता के भवन में 
जा रहे हैं, नौकर उन्हें विस्मय-विमूढ़ होकर देखते हैं | उनकी उस 
समय की दशा का चित्रण कवि दो पंक्तियों में करता है । ये दो पॉक्तियाँ 
8627 को ही नहीं, उस समस््र वातावरण को अंकित करने में 
समथ हैं-- 





| छुका कर सिर प्रथम, फिर टह लगा कर, 
| निस्खते पाश्व से ये भ्त्य आकर । 
इस प्रकार के अब्राक्‌ मुद्रा-चित्र आजकल पिनेमा में प्रायः 
प्रदर्शित किये जाते हैं । ऐसे दो एक उदाहरण और दृष्टव्य हैं-- 
(१) पकड़ कर राम की ठोढ़ी, ठद्दर के, 
तथा उनका वदन उस ओर करके, 
कहा गत-पैर्य द्वोकर भूगवर ने-- 
चली है देख तू क्‍या श्राज करने । 
(२) सिमिट सी सहसा गई प्रिय की पिया, 
और एक अ्रपांग हो उशैने दिया | 


उपयु क्त चित्रों में रेखायें कुछ अधिक स्थूल हो गई हैं--साकेत 
में कवि ने भाव-भद्लिमा के और भो बड़े सुन्दर अछुन किये हैं । पाश्वा- 
त्य आलोचक त्रक्‍्टर ने चित्रण की व्याख्या करते हुए कह्दा है कि 
चित्रण केबल वस्तु का ही नहीं भाव एवं मनोदशा का भो हो सकता 
है और होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे चित्र लेंगे जिनमें रेखायें धुँघली 
होने पर भी भाव का चित्र पूर्ण है। कबि ने इनमें सूक्ष्म प्रत्यथों का 
चित्रण नहीं किया, बरन्‌ व्यज्ञना को सहायता से प्रभाव उत्पन्न करने 
का सफल प्रयत्न किया है। यहाँ चित्र में रेखा नहीं ध्वनि है-- 
उत्तर की अ्रनपेज्ञा करके श्राँसू गेक सुमन्त्र 
चले भूप की ओर वेग से, घूपा अ्रन्तर्य्त्र । 
“अरे” मात्र कद्द कर द्दी उनको रहे देखते राम, 
और राम को रहे देखते रलक््म्ण लोक-लज्ञाम | 


अन्तिम सगे की कथा है | दनुमान लच्मण-शक्ति का दुःसंवाद 
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देकर उड़ गये-- 
जल में पद्ध पसार शफर सरंक ले जैसे। 
उनके शब्दों से परिस्थिति में एक विचित्र गहनता (]'60७४४9) 
आ गई--माण्डवी और शत्रुघ्न के उद्दीप्त अहंड्वार ने उसको और भी 
घनीभूत कर दिया | उस समय भरत के हृदय में एक विचित्र तूफान 
घुमड़ रहा था, वातावरण में एक निस्तव्ध सनसनी-सी व्याप्त थी । 
माण्डबी के चले जाने से उसमें कुछ हल-चल सी हुई--मानो भरत को 
समाधि टूट गई हो :-- 
देकर निज गुज्नार-गन्ध मृदु-मन्द पवन को 
चढ़ शिविका पर गई माएडवी राज-भवन को । 
रहे सन्न से भरत, कद्दा--शत्रुध्नः उन्होंने 
उत्तर पाया ्रार्य” लगे दोनों ही रोने । 
चित्र सवाक हो उठा है । 
ऊपर दिये हुये चित्र प्रायः सभी स्थिर हैं--स्थिर चित्र खींचने 
में झवि को स्थान के ही अह्भपात का ध्यान रखना पड़ता है, परन्तु 
गतिमय चित्र के अद्जुन में स्थान और काल दोनों का महत्त्व है। अतः 
गति लाने के लिए कवि-कौशूल की अपेक्षा अधिक होती है । समर्थ 
कवि के काञ्य में; ये सभी बातें अनायास - उपस्थित हो”“जाती हैं, 
उसकी दृष्टि में ।बम्तुओं का यथातथ्य (स्वरूप अपने आप|अकज्लित हो 
जाता है। वह भाव, मुद्रा, गति आदि को प्रथक-प्रथक लेकर एक 
स्थान पर समाविष्ट नहीं करता, वरन्‌ सम्पूर्ण को ही ग्रहण करता है । 
दो एक उदाहरण लीजिये--शत्रुघ्न और भरत के ध्वनि संकेत को सुन 
कर साकेत के निद्रा-विलासी बीर एक साथ चकित होकर उठने लगे। 
उनके सम्भ्रम का एक चित्र देखिए:-- 
प्रिया कए्ठ से छूट सुभट-कर शखस्रों पर ये, 
तरस्त-बधू जन-हस्त खस्त-से वस्तरों पर ये। 
प्रिय को निकट निद्दार उन्होंने साइस पाया, 
बाहु बढ़ा, पद रोप, शीघ्र दीपक उकसाया ! 
इस वर्णन में चित्र और चित्र में गति आ गई है। विलास-रत 
बीरों के हाथों का सहसा प्रिया के कण्ठों से छूटना और आदत के 
अनुसार तुरन्त ही शत््रों पर जाना, उधर वधुझों का भयातुर होकर 
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खिसकते हुए ढोले अरत-व्यस्त,बस्लों फो पकड़ना-फिर प्रियतम को 
समीप देखकर आश्वस्त हो वाहु बढ़ा कर पेर नीचे रख कर दीपक को 
उकसाना-- अनेक क्रियाओं का अत्यन्त सजीव! चित्रण है । गति का एक 
और छोटा-सा चित्र लीजिए-- 

तनिक ठिठक, कुछ मुड़ कर बाएँ देख अ्रजिर में उनकी ओर, 
शीश भुफाकर चली गई वह मन्दिर में निज हृदय-हिलोर । 
इसमें भी कई गतियों का एक साथ अडून है। इस प्रकार के 
चल-चिन्न क्षण भर फुलभड़ी की भाँति चमक कर पीछे एक रेखा-सी 
छोड़ जाते हैं । कवि को स्वयं इसका ज्ञान है। माण्डबी के शिविका में 
वेठ कर सहसा चले जाने पर, उसकी गुज्लार-गन्ध पबन में उलभी हुई 
रह जाती है-- 
देकर निज गुज्ञार गन्ध मृदु मन्द पवन को | 
चढ़ शिविका पर गई माण्डवी राज-भवन को ॥ 
इन सभी चित्रों में अत्यन्त सूक्ष्म पयवेक्षण से काम लिया गया 
है । कहीं-कहीं केवल इस्प्रेशन-द्रष्टा के मन पर पड़े हुए प्रभाव के द्वारा 
ही बड़े सजीव चित्र खींचे गये हैं । चित्रकूट में विधवा कौशल्या को 
पहले-पहल देख कर राम के मन पर केसा प्रभाव पड़ा, इसका चित्रण 
करने के लिए कवि अत्यन्त सूक्ष्म अवयवों को एकत्र करता है-- 
जिस पर पालने का एक प्-सा छाया, 
इत जिसकी पंकज-पंक्ति श्रचल-सी काया। 
उस सरसी-सी, श्राभरण-रहित, सित-वसना, 
छिहरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना | 
राम के मन पर सित-बसना, हतश्रो, निशाभरण, बिधुरा 
रानी के दर्शन का जो प्रभाव पड़ा, उसको ज्यों का स्थों पाठक के मन 
पर उतार देने के लिए कबि को वस्तुओं की संश्िष्ट योजना करनी 
पड़ी है । पाले का पते श्वेत आकर्षण शून्य साड़ी को कितनी सुन्दर 
व्यख्ना करता है--और शिशिर की सरसी द्वारा श्रीहता कौशल्या 
( जिसके मानस की सभी तरंगें निश्चेट्ठ हो गई थीं ) के फोटो में: तो 
रि-टचिज्न की भी आवश्यकता नहीं रह गई । 
यह इम्प्रेशन-चित्र कद्दी-कहीं एक दो पंक्ति में ही पूर्ण हो गया 
है । उमित्ा नव-यौवन के आगमन के समय की विचित्र मनोदशा का 
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बर्णन करती है । 
१--तिरछ्ली यद्द दृष्टि हो उठी, 
तकती-सी सब सृष्टि द्वो उठी। 
यौवन के इस लक्ष ( 057050७ ) का चित्र कितना भावमय 
है| कवि की सूक्ष्म भावुकता ने चित्र के अन्तर में प्रवेश करके मानो 
उसका अछ्डुन किया हो । 
२--द्विज्ञमिल कर मिल गई परस्पर लिपट जटायें-- 


यहाँ केवल एक रेखा है। जटाओं के मिलने का दृश्य सामने 
अआते ही मन में अनेक घुँधले चित्र घूम जाते हैं। युवराज राम का 
मुकुट उतार कर जठा बन्धन करना, बन में चौदद्दों वर्षों तक रूखी 
जटाओं का बढ़ते रहना, इधर भरत का भी नव वय में वेराग्य धारण 
करना और साधन होते हुए भी तपस्ब्री वेश ले लेना--फिर इतने 
दिनों बाद दोनों राजकुमारों का ततापरव-बेश में सम्मिलन यह सभी 
कुछ सामने आ जाता है ।--कभी-कभी एक शब्द ही समस्त प्रभाव 
(7797९४७४०४) को मुखर करता हुआ चित्र उपस्थित करने में समर्थ 
हो जाता है | 
“ब्रा गए”--सह्दसा उठा यद्द नाद। 
बढ गया श्रवरोध तक संवाद । 
यहाँ एक--अकेला शब्द “आ गए? समस्त भावना को मूर्त कर 
चित्र में जीवन ढाल देता हैँ । 
कहने का तात्पये यह है कि कवि का निरीक्षण बड़ा सूह्रम है| 
डसकी दृष्टि वस्तुओं के अन्तर में प्रविष्ट होकर उनके सौन्दय को बाहर 
खींच लाती है । यह प्रकृति चित्रों के विषय में इतना ठीक नहीं जितना 
मानब-चित्रों के विषय में | साकेत के बहत चित्र कह्दीं कथा के लिए 
पृष्ठ-भूमि उपस्थित करते हैं, कद्दीं मानव-कार्यों की रह्नस्थली का काये 
करते हैं, और कहीं उत्सुकता की वृद्धि करते हुए कथा में नाटकीय 
रोचकता का समावेश करते हैं; और छोटे चित्र प्रायः भावों को मूर्ति- 
नत करके कथा में उभार लाते हैं । 
संवाद हि 
प्रत्येक कथा का चाद्दे बह नाटक रूप में प्रदर्शित की गई हो, 
या “पन्‍्यासत में बश्त, अथवा प्रबन्ध-काध्य के रूप में गाई गई हो 
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संबाद एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपकरण है । उसके द्वारा कथा की गति 
आगे बढ़ती है, चरित्र की गहन गुत्थियाँ सुलभती हैं और वर्णन में 
: प्राण आते हैं। साकेत में संत्राद द्वारा यह सभी कुछ हुआ है । वह 
कथा को गतिशील बनाता है--जैसे उर्मिला लक्ष्मण संवाद, या दशरथ 
केकेयी संवाद | वही चरित्र की अन्त त्तियों का विश्लेषण करता 
है--जैसे भरत-केकेयी का वार्तालाप, मन्थरा-केकेयी का विवाद अधवा 
राम और भरत का वार्तालाप और कहीं बर्णुन में सरसता एवं सजी- 
बता लाता है, जैसे राम और सीता का प्रणय-परिहात्ष, अथवा सीता- 
लक्ष्मण का विनोद | अच्च्रे संवाद की पहिचान यह है कि वह उक्त 
तीनों उद्देश्यों की सिंद्ध करे | साकेत के मन्थरा-केकेयो संवाद, राम- 
केकेयी संवाद ऐसे दी हैं । उनसे कथा आगे बढ़ती है । चरित्र की 
सूच्रम विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है तथा वर्णन में सजीबता और 
गहराई आती है । 
संवाद के गुणों की विवेचना करते समय आचार्यों ने स्वाभा- 
बिकता अर्थात्‌ परिस्थिति और पात्र की अनुरूपता, सजीवता 
अथवा उद्दीप्त, गतिशीलता एवं रसात्मकता पर जोर 'दिया है। 
साकेत के संवादों में स्वाभाविकता प्रायः मिलती ही है । सब 
अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार ही वात-चीत करते 
हे--अतः उनके भात्रों में, शब्दों के घुमाव में, बाणी की ध्वनि में 
अन्तर मिलता है | उदाहरण के लिए लक्ष्मण के वातालाप में उनके 
स्वभाव के अनुसार गर्मी होगी, उर्मिला की बातचीत शील-सम्मिलित 
होगी । फिर भी परिस्थिति के अनुसार उसमें वाणी का उतार-चढ़ाब 
सबतन्न मिलेगा । लक्ष्मण प्रकृति से उप्र हैं, बह उम्रता उनकी बातों में 
व्यक्त हुये विना नहीं रहती । अयोध्या में केकेयी से बातें करते-करते 
बे एक साथ असंयत और उम्र हो उठते हैं । यही दशा उनकी चित्रकूट 
में भरत को ससेन्‍्य आते देख कर द्वोती है। और राम से बातें करते 
हुए वे फिर उसी उम्रता का परिचय देते हैं । परन्तु फिर-भी दोनों में 
परिस्थिति के अनुभार कितना बड़ा अन्तर हैं । पहले बार्तालाप में जो 
उम्रता है वह असंयत है और एक राजकुमार के गौरब के प्रतिकूल भी 
है । दूसरे में परिस्थिति की विभिन्नता के कारण संयम आगया दै-- 
अतः शील को हानि नहीं हुई । इसलिए पहिले अवसर पर अयग्रता 
दोष और दूसरे पर गुण बन गई है । 
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सजोबता अथवा उद्दोप्ति तो साकेत के संवादों की प्राण है। 
केकेयी का वार्तालाप सदेव दद्दीप्ति उच्छ वसित होगा चादे बह क्रोध 
के कारण हो, अथवा अभिमान से या ग्लानि और पश्चात्ताप-बश। 
कैकेयी साऊेत करा कद्दाचित्‌ सबसे अधिक प्राणव्रान चरित्र है, उसकी 
कल्पना हम विना आवेग के नहीं कर सकते । अतः उसके संबादों में 
जो उच्छ वबाप्त है वह अन्‍्यत्र नहीं। ओर संबादों में भी परिस्थिति 
और पात्र-स्व॒भाव के अनुसार यथाबांछित सजीवता मिलती दै । 


सज्ञीवता की उपस्थिति ही प्रायः संबाद को गति-शील बनाने 
के लिये पर्यात्र होती है | साकेत की कथा जैसा मैं पहले कह श्राया हूँ 
अधिकतर संवादों और दृश्यों द्वारा ही आगे बढ़ती है अतः उसमें 
गति-शोलता अनिवार्य है। परन्तु कह्दीं-कहीं उसमें स्थिरता भी है-- 
उदाहरण के लिये पद्नम सर्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की बिनोद्‌ 
बातो की ओर संकेत किया जञा सकता है। परन्तु वह परिस्थिति के 
श्रनुकूल नहीं है । उस समय जैसा प्रायः यात्रा के समय होता है, 
ब्रिनोद और परिहास को गति मन्थर है । कारण यह है कि वहाँ कथा 
में रिक्तता है और कार्य काफी दूर है । अतः उसका बास्तब्रिक प्रयोजन 
तो मार्ग-श्रम को दूर करना ही है । गुह के शब्द-- 

“परिद्यास बना बनवास यह? 

रक्त अर्थ की ध्िद्धि की ओर ही संकेत करते हैं । 

संवाद के लिए इतना ही बस नहीं है कि वह आवश्यकता की 
पूर्ति करता चले उसमें रस होना भी अनिवार्य है, अन्यथा कबित्व 
क्षीण हो जायगा | साकेत के संवाद उपन्यासकार की स॒ष्टि नहीं हैं, वे 
कवि की कृति हैं, अतः स्त्रभावतः उनमें कवित्व है। उर्मिला-लद्मण 
संबाद में, राम-सीता संबाद में, भरत कौशल्या संवाद में भावुकता का 
मधुर प्रसाद मिलेगा | उर्मिला और लक्ष्मण का परिह्यास प्रेम की विभूति 
है | उसमें कहीं व्यद्ग है, कहीं मीठी चुटकी, कहीं हल्का-प्ता मान | 

लक्ष्मण--तद॒पि तुम--यह कीर क्‍या कद्दने चला! 

क॒द्द अरे क्‍या चाहिए तुकभको भला! 
(तोता)--जतकपुर की ग़ज-कुन्न-डिद्दारिका, 
एक सुकुपारी सलौनी. सारिका !”? 
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देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हँँसे, 
उर्मिला के नेत्र खंजन-से फंसे। 
उर्मिला--“ तोड़ना होगा घनुष उसके लिए |” 
लक्षमण--“ तेड़ डाला है स्से प्रभु ने प्रिये ।” 
डमिला--“सुतनु, हूटे का भला क्‍या तोड़ना ! 
कीर का है काम दाड़िम फोड़ना |? 
( लक्ष्मण कुछ दूर बढ़ जाते हैं, अत: आगे की पंक्ति में बात को साधने 
का प्रयत्न है ) 
लक्षमण--'होड़ दाँतों की वुम्द्दारे जो करे, 
जन्म मिथिला या श्रयोध्या में घरे ।”? 
उर्मिला--“ओऔर भी ठुमने किया है दुछ कभी, 
याकि सुग्गे द्वी पढ़ाये हैं श्रमी |” 
लक्ष्मण--““बस तुम्हें पाकर श्रभी सीखा यही?” 
उपयेक्त संवाद में रसात्मकता का पूर्ण समावेश है। साथ ही 
उसके नाटकीय गुण भी स्तुत्य हैं । कवि बीच-बीच में अपनी ओर से 
पात्रों की मुद्राओं और भावों का वर्णन करके मानो रंग संकेत दे रहा 
हो । एकाघ स्थान पर कवि को कल्पना और श्लेष का आश्रय भी 
लेना पड़ा है जिसमें परिदास श्रत्यन्त सूक्ष्म हो गया है-- 
उभिला बोली --“श्रजी, तुम जग गए, 
स्वप्तनिधि से नयन कब से लग गए |?! 
लच्षमण--“मोइनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुगश्रा, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ ।?? 
इस अबतरण में स्वप्न-निधि और जागरण में लिक्ग को दृष्टि में 
रखकर परिहास किया गय्ा है , अतः वह वड़ा सूक्ष्म हो गया है । 
यहाँ तक जिन विशेषताओं का निर्देश किया गया है वे किसी 
न किसी रूप में थोड़ी बहुत अनेक लेखकों में मल सकती हैं । परन्तु 
साकेतकार को तो संबाद्‌ में खास कमाल हसिल है। इसलिए उसमें 
और भी अनेक सूक्ष्म विशेषताएँ मिलती हैं जिनका आधार मानव 
मनस्तत्त का गम्भीर परिक्ञान है | 
वार्तालाप एक सामाजिक गुण है। मुसलमानों के साधारण 
जीवन का तहजीवे-गुफ्तगू, ( 870 ० (097५४०78४४070 ) एक मुख्य 
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अड् है। उनकी वात-चीत की तमीज अनुकरणीय है। योरोप में भी 
एक नवयुवक का सबसे बड़ा आकर्षण बात-चीत करने की कुशलता द्वी 
है । वहाँ फेशन की सश्ालिका नवयुवती है उसके लिए सबसे प्रधान 
बशीकरण (जेसा कि गत वर्ष एक अमेरिकन समाचार-पत्र में 
स-प्रमाण प्रकाशित हुआ था ) है आटे ऑफ कनवरसेशन ! उसके 
आवश्यक उपकरण क्या हैं यह कहना बड़ा कठिन है फिर भी क्या 
हम साधारणतया नहीं कह सकते कि वातचीत के लिए रोचकता 
सबसे प्रथम और अन्तिम गुण है। अब यह प्रश्न है कि रोचकता का 
समावेश केसे हो ? रोचकता भी बड़ा सूक्म गुण है और निश्चय रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि कब किस वार्तालाप में रोचक्ता आ जाती 
है, किन्तु प्रायः तीन तत्त्व उसमें मिलते हैं--प्रत्युत्पन्ममति ( हाजिर 
जवावी ), सौजन्य ( 7780०९०४६४७० ) और सद्गति । साकेत के संबादों में 
ये विशेषताएँ सर्वत्र मिलती हैं । उसके प्राय: सभी पात्र प्रत्युत्पन्नमति 
हैं--कहीं-कहीं एक शब्द में ही वे ऐसा उत्तर देते हैं कि श्रोता मुक 
हो जाता है । 
राम और रावण के उत्तर प्रत्युत्तर सुनिये-- 
रावण--पश्चानन के गुद्दाद्वार पर रक्षा किप्तकी १ 
मैं तो हूँ विख्यात दशानन, सुध कर इसकी ! 
राम-हँस बोले प्रभु “तपी द्विगुण पशुता है तुभ में १ 
तू ने ही श्राखेट रज्भ उपजाया मुझ में? 
इसी प्रकार जब लच्दमण मेघनाद की यज्ञशाला में पहुँचते हैं तो 
बह एक साथ उनको देख कर हत-प्रभ हो जाता है और कहता है-- 
कैसे तू आया ? 
घर का भेदी कौन यहाँ जो तुभ को लाया १ 
लक्ष्मण को स्थिति इस समय कुछ विषम थी | वे अनुचित 
समय पर आये थे, दूसरे यह भी सत्य ही था कि उनको विभीषण 
द्वारा यह भेद मिला था, और उधर मेघनाद ने भी यह बात ताड़ ली 
थी, श्रतः उसे ऐसे अवसर पर वे क्या उत्तर देते। किन्तु देखिए 
लक्ष्मण इसकी वात को बड़ी सफाई से जड़ा जाते हैं--और अपनी 
स्थिति की रक्षा करते हुए ऐसा जबाब देते हैं कि फिर उसे कुछ कहते ही 
नहीं बनता । बस शीघ्र ही वातचीत का रुख दूसरी ओर बदल जाता है- 
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अरे, काल फे लिए. कौन पथ खुला नहीं है ! 
् क्र कक 
मैं हूँ तेरा श्रतिथि, युद्ध का भूखा ला वू 
करले कुछ तो धर्म, 'श्रततिथि देवो भव! श्रा तू । 
उपयेक्त उत्तर में तीह्णता तो है दी, साथ ही वह प्रसज्ञ में भी 
पूरे तौर पर फिट हो गया है । 


ये उदाहरण क्रोध और व्यज्ञ के रहे ! साकेत में और कई स्थल 
ऐसे हैं जहाँ कोमल प्रम्तन्नों में भी इसी प्रकार की प्रत्युत्पन्नमति का 
चमत्कार है। राम की विपत्तियों का समाचार सुन कर भरत की 
ग्लानि फिर से उभर आती है और वे शब्रुध्न से सहता पूछ उठते हैं 
“लोग भरत का नाम आज़ केते लेते हैं ?” उनकी धारणा थी कि 
जनता उन्हें इन सभी भमंभटों का मूल कारण समभती होती--और 
स्वभावत: सबके हृदयों में उनके प्रति घृणा की भावना व्याप्त होगी | 
भरत के निमल अन्तःकरण में ऐसी शड्डा उठना सर्वथा स्वाभाविक 
था | इसका समाधान करने के लिए समय की आवश्यक्रता थी--और 
कहना सुनना भी काफी पड़ता । परन्तु शत्रुध्न अपने एक ही शब्द में 
उसको शान्त कर देते हैं । 

श्रार्य नाम के पूर्व 'साधु? पद वे देते हैं । 

इस उत्तर में भरत की ग्लानि कों समझना और उसका इस 
प्रकार समाधान करना कि भरत फिर कुछ न कह सकें, असाधारण 
कौशल का द्योतक है ! 

प्रत्युत्पन्नमति का यह चमत्कार प्राय: शब्द-चनत्कार के आश्रित 
रहता है। अच्छी वातचीत करने वाला प्रतिपक्ञी के किसी शब्द 
अथवा वाक्य विशेष को पकड़ लेता है और उसको दूसरा टन देता 
हुआ उसके द्वारा प्रयोक्ता को निरुत्तर करने का प्रयत्न करता है | भरत- 
राम के वार्तालाप में अभीप्सित' शब्द की यही स्थिति है | राम-केकेयी 
के बाद-विवाद में 'जन कर जननी भी जान न पाई जिसको ।-इस 
वाक्य का भी उपयोग इसी प्रकार किया गया है। यह संवाद 
का एक विशेष गुण है, परन्तु इसके लिए भाषा पर बृहत्‌ अधिकार 
अपेक्षित है। 





१३८ साकेत--एक श्रध्ययन 


इसी प्रकार के उत्तरों में एक विशेष चमत्कार मिलता है, उनसे 
श्रोता चकित और मूक हो जाता है। परन्‍्तु- बे हमें आयस्त करने में 
सदैव सफल नहीं होते। आश्वासन के लिए मुक्ति और रुक्ञति की 
आवश्यकता होती है जिनके विना दूसरा व्यक्ति निरुत्तर होने पर भी 
सन्‍्तुष्ट नहीं होता । अच्छे वार्तालाप में सद्भति होना अनिवाये है। 
साकेत के संवादों में यह विशेषता तो प्रायः सत्र ही मिलेगी । चित्रकूट 
का प्रसह्व है। भरत को ससैन्‍्य आते देख लक्ष्मण भड़क उठते हैं। राम 
उनको सममाने का प्रयत्न क'ते हैं। इस समय दोनों में काफो गर्म 
बातचीत होती है, जिसमें युक्ति का चमत्कार दर्शनीय है-- 


राम--भद्रे, न भरत भी उसे# छोड़ आए रो, 
मातु-श्री से भी मुँद्द न मोड़ श्राए दो, 
लक्ंमण, लगता है यही मुमे हे भाई, 
पीछे न प्रजा हो पुरी शत्य कर श्राई। 
लक्ष्मणा-श्राशा श्रन्तःपुर-मध्यवासिनी कुलटा, 
सीधे हैं श्राप, परन्तु जगत है उलटा, 
जब्न आ्राप पिता के वचन पाल सकते हैं, 
तब माँ की श्राज्ञा भरत टाल सकते हैं ! 


राम--भाई कहने को तक श्रकास्य तुम्दारा, 
पर मेरा ही विश्वास सत्य दे सारा। 
माता का चाहा किया राम ने आहदा, 
तो भरत करेंगे क्यों न पिता का चाद्दा ! 


न न जलन पल नकन 

विज्ञ पाठक दोनों भाइयों के उपयुक्त रेखाह्लित तर्कों को पढ़ 

कर इनका सन्तोलत करें-कितना सब्ल तक है-उन्हीं शब्दों में 

उसी उक्ति को लौट कर राम ने लक्ष्मण को परास्त कर दिया । युक्तियों 

के दाँव-पेच राम-जावालि संबाद में काफी हुए हैं। परन्तु वहाँ युक्ति 

का चमत्कार होने पर भी भावुकता साथ नहीं देती । उसमें कहीं-कहीं 
शब्द -सड्गठन कुछ हास्यास्पद सा हो गया दै-- 

है तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका ! 

हे जरठ, नहीं इस समय आपको जिसका ! 


&8 राज्य को । 


निजता 
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दे ज़रठ” को सुनकर पाठक विना हूँसे नहीं रह सकता । 
तीसरा गुण है सोजन्य ( 7५४५४९४५७ ) जो एक नागर-भाव 
है। नागर शब्द से नगरवास्ियों का ही बोध नहीं होता-यह तो एक 
विशेषण है जो वांछित गुणों के होने पर, ग्रामवासियों के लिए भो 
प्रयुक्त किया जा सकता है । बातचीत को सरस और मधुर बनाने के 
लिए इसकी उपादेयता असन्दिग्ध है। वैसे तो सौजन्य शब्द से र्वाभा- 
विक शील का ही तात्पय है परन्तु आजकज्ञ कुछ कृत्रिम शब्दावली 
भी उसके लिए वांछित हो गई है| गुहराज और राम-सीता की वात 
चीत में इसका सुन्दर प्रयोग हुआ है-- 
गुहराज--सदसा ऐसे श्रतिथि भिलेंगे कब, हिसे, 
क्यों न कहूँ मैं श्रद्दोभाग्य अपना इसे ! 
पाकर यद्द आननन्‍द-सम्मिलन-लीनता, 
भूल रही दे श्राज मुझे निज्र हीनता। 
मैं श्रभाव मैं भाव लेखता हूँ तुम्हें, 


निज गद् में रद नहीं, देखता हूँ तुम्हें । 


सीता से--भद्रे, भूले नहीं मुके श्राह्मद वे, 

मिथिलापुर के राज-भोग हैं याद वे । 

पेट भरा था, किन्तु भूख तब भी रदी ! 

एक ग्रास में तृत न कर दूँ तो सद्दी ! 

राम--बचनों से द्वी तृत द्वो गये हम सखे, 

करो हमारे लिए न श्रव कुछ श्रम सखे | 

बन का बत हम श्राज्ञ तोड़ सकते कह्दीं, 

तो भाभी की भेट छोड़ सकते नहीं। 
ऊपर दिया हुआ संबाद सर्वथा आधुनिक है | उसमें आधुनिक 

सौजन्य की छटा दशनीय है। 

संबाद गुप्रजी की शेली की प्रमुख विशेषता है । उसमें कथानक 
प्रायः संवादों की सहायता से दही आगे बढ़ते द--इसी कारण उनमें 
नाटक के गुण पाये जाते हैं । वक-संहार, बन बेमय आदि में भी इनका 
सम्यक्‌ प्रयोग है--उनकी प्रौद़ कऋृतियों में इस कला का और भी 
बिकास हुआ है । पद्चवटी में संवाद बढ़े मधुर हैं--उनकी चुटकियाँ 
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बड़ी मीठी हैं | साकेत में आकर बे पूर्णतया सम्पन्न हो गए हैं। उनमें 
सभी गुणों का समावेश मिलता है--विशेष कर प्रत्युत्पन्नमति और 
संगति का । हाँ उनके एक दोष की ओर सरलता से संकेत किया जा 
सकता है | बह यह कि साकेत के लगभग सभी पात्रों में यह विशेषता 
मिलती है कि तक करते समय प्रायः सभी एक ही पद्धति का अनुसरण 
करते हैं-- जिससे वेचित्रय को क्षति होती है। परन्तु कद्ाचित वह कवि 
की अपनी कमजोरी है । 


अभिव्यज्ञना-कौशल 


अपने कथन को सप्रभाव और हृदयस्पर्शी बनाने के लिए कवि- 
समाज अनिवार्य-रूप से भिन्न-भिन्न अभिव्यश्ञता प्रणालियों का प्रयोग 
करता आया हैँ । वात को सीधे सादे कहना हमेशा कारगर नहीं 
होता । अतः हम सभी को, विशेषकर कवि-लेखकों को किसी न किसी 
प्रकार उसमें चमत्कार और शक्ति का समावेश करना पड़ा है | अंग्रेजी 
में इसी को रईंटरिक और संस्कृत-हिन्दी में अलक्कार-विधान या अप्र- 
स्तुत-योजना कहते हैं । इसमें प्रभाव वृद्धि के लिए कथन की साधारण 
शेली को छोड़ कर एक प्रकार की विचित्रता का आश्रय लेना पड़ता है । 

पूव और पश्चिम में समी जगह अलक्लारियों ने इन प्रणालियों 
की संख्या परिमित-सी कर दी दूं परन्तु वास्तव में कब कोई व्यक्ति 
अपने कथन में किस प्रकार चमत्कार का समावेश कर सकता है, यह 
कहना कठिन हूँ। इसलिए इनको संख्या-वद्ध करना साधारणतः 
सम्भव नहीं | आजकल हमारे साहित्य में अभिव्यज्ञना-बाद प्रभाव के 
कारण पुरानी रीति-नीति में बड़ा परिवतन द्वों गया है। अब्र किसी 
क॒वि के अप्रस्तुत विधान की विवेचना करते समय 'कौनसा अलझ्लार !! 
अथवा कितने 'अलझ्डार प्रयुक्त हुए हैं ?? यह खोज करना विशेष झर्थ 
नहीं रखता और वास्तव मे इस नाम परिगणन से काव्य के कलात्मक 
स्वरूप पर कोई विशेष प्रकाश भी नहीं पड़ता। उसके लिए तो हमें 
यह जानना चाहिये कि कांव ने अपने कथन को सप्रभाव बनाने के 
लिये किस प्रणाली का आश्रय लिया है और उसका मनांवैज्ञानिक 
आधार क्या हे ! एक आर संस्कृत का अलक्ूार-शास्त्र है जो अलक्कार 
का बस्तु से पूणतया स्वतस्त्र मानता है ओर दूसरी ओर है क्रोचे का 
अभिव्यक्ञषनावाद. जा अलझ्वार ओर अल़झ्काय की एकान्त अभिन्नता 
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का प्रतिपादन करता है। हमारा मार्ग दोनों का मध्यवर्ती समझना 
चाहिए। 


साकेत में गुप्तजी के कबि-जोबन का पृर्ण-वेभव मिलता है । 
अतः उप्तका कलेवर अलंकृत है-उसका काव्य श्री मण्डित | उसमें 
शकुन्तला का बन्य-सौन्दर्य नहीं, उबंशी का नागरिक विलास है। 
यहाँ उनकी प्रतिभा ने कबिता को नई-नई श्वज्ञार-सामग्री से चित्र- 
विचित्र सजाया है। इसीलिए अतिशय भावपूर्ण स्थलों को छोड़ 
अन्यत्र बह शायद ही निरावरण मिले । 


समान श्रप्नस्तुत योजन। का आधार-- 


१--साथम्य और प्रभाव-साम्य-उक्ति में बेचित्य लाने के लिए 
सबसे सरल किन्तु सबसे व्यापक पद्धति है प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का 
विधान विशेषकर समान अ्रप्रस्तुतःसा | यह समानता सादृश्य और 
साधम्य के भेद से पौर्वात्य और पाश्चात्य साहित्य के अनेक अलक्कारों 
को मूल प्रेरणा है। बस्तु का सजीब वर्णन करने के लिए सादृश्य और 
भाव को तीत्र करने के लिए साधम्य का प्रयोग होता आया है। परन्तु 
आजकल रूप चित्रण की वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रचार बढ़ जाने 
से, और दूसरे सदश उपमानों के पुराने पड़ ज्ञाने के कारण सादृश्य 
का महतत्त बहुत कुछ घट गया है । उधर साथ ही भावत्षेत्र विस्ठृत 
और भाषा की शक्ति त्रिकसित होगई है इसलिए साधर्म्य से भी अधिक 
प्रभाव-साम्य का गौरव बढ़ गया है । साकेत में इस प्रकार का अप्रस्तुत- 


विधान अनेक स्थानों पर हुआ है--उसकी रमणोयता श्रदूभुत है। 
कुछ उदाहरण ली जिये-- 


(१) रथ मानो एक रिक्त घन था, 
जल भी न था न वद्द गर्जन था| 
यहाँ सूने रथ की रिक्त घन से समानता दिखाई गई है। रथ 
का और घन का कोई सादश्य नहीं परन्तु रिक्त घन में ज्ञो अभाव 
ओर सूनापन होता है. वह रथ की शून्यता ( रामहीनता ) को व्यक्त 
करने में बढ़ा सहायक हुआ । रीते वादल ज़िस प्रकार अपना सब 
कुछ लुटा कर मंथरगति से शाम्त लौटते हैँ. इसी प्रकार वह रथ राम 
फो छोड़ कर आ रहा था। घोड़ों में कोई उत्साह नहीं था । सारथी 
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व्यथा-विमूढ़ था। अतः उसकी गति में क्रिसी प्रकार का जीवन नहीं 
रह गया था। वह उस सूने पथ पर अनन्त मार्ग में मंथर गति से 
खिसकते हुए बादलों के समान चला रहा था । यहाँ साधम्यं ही है, 
प्रभाव-साम्य भी रिक्तता के भाव में मिल जाता है | 
(२) बढ़ीं ताबिच्छ-शाबा-सी भुजाएँ, 

श्रनुन की श्रोर दाएँ श्रौर बाएँ, 

जगत संघार मानो क्रोड़गत था, 

क्षमा-ड्ाया तले नत था, निरत था | 

वक्त उद्धरण में प्रस्तुत राम के क्रोड़ के लिये अ्रप्रस्तुत अमूत है । 
दोनों में साधम्य तो है ही परन्तु विशेषता प्रभाव-साम्य की है। राम 
के क्रोड़ में क्षमा की शान्ति और एक प्रकार की सघनता थी | क्षमा 
शब्द से सघनता का भान आप से आप हो जाता है। उधर राम के 
क्रोड़ में भी यद्दी बात है। छाया शब्द में राम की श्यामता का 
प्रतिबिम्ब है । 
(२) विमाता बन गई आँधी भयावह, 
हुआ चश्चल न ते। भी श्यामघन वद्द । 
पिता को देख ताबित भूमि-तल-सा, 
बरसने यों लगा वर-वाक्य जल-सा | 
यहाँ भी साधम्य के वल पर ही इस प्रचुर अलक्कार-सामग्री का 

प्रयोग हुआ है । ज्रिमाता आँधी, राम श्याम-घन, पिता तप्त-भूमि-तल, 
राम के वाक्य जल । उधर प्रभाव दृष्टि से भी केक्रेयी के क्रोध के उप- 
रान्‍्त राम के बिनम्र वचन दशरथ के लिए ठीक बेसे ही हैं जैसा 
तूफान के बाद मेघबृष्टि का होना भूमि के लिये। रूपक साह्डोपाह्न 
है--उसमें पूर्ण स्वाभाविकता है। ऐसा दी एक और रम्य उदाहरण 
लीजिये-- 


श्सण-पूर्व॑ उतार तार्क-द्वार, 
मलिन-सा सित-शूस्य अ्रम्बर धार । 
प्रकृति-सज्ञन हीन, दीन, श्रजल, 
प्रकृति विधवा थी भरे द्विम-अस्र | 
समान श्रप्रस्तुत यो ऊना के श्राघार-- 
२>सखन्ध--कहीं-कहीं साधम्ये का भी लोप हो गया है और 
प्रभाव-साम्य का आधार भी क्षीण हुआ जान पड़ता है। 
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| निद्रा भी उमिला सहश घर ही रही। 


यहाँ निद्रा और उमिला में कोई साधरम्य॑ नहीं है, यदि कल्पना 
की सहायता ली जाये तो दोनों में प्रभावन्‍साम्य अवश्य मिल जायगा | 
निद्रा छा और उमिला का प्रभाव लक्ष्मण के लिए सुखकर था, यह 
समानता खोज निकालनी पड़ेगी। परन्तु यहाँ उपमा की भावमयता 
बढ़ी है वास्तव में निद्रा और उर्मेला का परस्पर सम्बन्ध होने के 
कारण | इस दक्ति में निद्रा उर्मिला के घर रहने से बेस ही छूट गई 
अथवा लक्ष्मण का निद्रा-सुख तो उभिला के साथ ही रह गया--यह 
भाव व्यंग्य है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह उपमा स्ंधा 
अद्यूत है--और उपमान का प्रस्तुत से निकट सम्बन्ध होने फे कारण 
भाव में अ्रत्यधिक तीत्रता आ गई है। यही वात 
प्रणति मिस निज मुकुट सर्वस्व देकर 
में है। मुकुट का और प्रणति ( माथा टेकने ) का वड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
है, इसीलिए अप्रस्तुत प्रस्तुत से अविभक्त है । 
सभान अग्रस्तुत योजना के आधार-- 
है साइश्य, साधग्ये और प्रभाव साम्य के उदाहरण अधिक 
होने पर भी, सादश्य का तिरस्कार नहीं क्रिया जा सकता। साकेत 
में कहीं-कह्दीं विम्ब-प्रतिजिम्य रूप को बड़े सूक्ष्म कोशल से ग्रहण 
किया गया है । 
जिस पर पाले का एक पर्त-छा छात्रा, 
हृत जिध्तको पंऊत्र पक्ति, अचल सी काया | 
उस सरधी-सी, अ।भग्णराइत, सितवसना, 
सिरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना | 
इध चित्र में कत्रि ने कौशल्या के विधवा-बेश को अद्लित करने 
में साइश्य का वड़ा ही सूक्म-विधान किया है । उसमें सादश्य के कई 
तत्व हैं, इसोलिए रूप का विम्ब बड़ा पूर्ण उतरा है। एक चित्र और 
देखिए-- 
निरख शत्रु की स्वर्ण पुरी वह मुके दिशा-सी भूली थी । 
नौल जलधि में लक्ढा यीया नभ में सम्ध्या फूली थी ॥ 
ऐसा सादृश्य-बिधान रूप-चित्रण बढ़ा ही सुन्दर उपादान है। 
पमान अग्रस्तुत योजना के अ्रध।र-- 
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४-ममूर्च-अ्रमूर्त--साधारण कवियों का अनुभव क्षेत्र संक्रीर्ण 
होने के कारण वे प्राय: मूतत प्रस्तुत के लिए मूतत अग्रस्तुत का ही प्रयोग 
करते हैं | उनकी श्रनुभूति स्थूल तक ही सीमित रहती है | रीतिकाल 
के अधिकतर कबि ऐसा ही करते रहे | परन्तु प्रतिभाशाली कलाकार 
मूत प्रस्तुत के लिए अमूर्त अप्रस्तुत और अमूत के लिए मूत्त प्रस्तुत का 
प्रयोग करके काव्य का चमत्कार बढ़ा देते हैं। कभी-कभी हम देखते 
हैं. कि कुछ सूच्रम-भाव हमारे निकट स्थूल-वस्तुओं की श्रपेत्ता अधिक 
स्पष्ट होते हैं । उनकी अनुभूति हमें इतनी तीत्र होती है कि बहुत से 
मू्त तथ्यों को समभने के लिए भी उनका आश्रय लेना पड़ता है । मूर्त 
उपमेय के लिए अमूते उपमान का प्रयोग इसी मनोवैज्ञानिक आधार 
पर किया जाता है--उससे भाव की तीत्रश बढ़ जाती है। साकेत में 
कवि लंका का वैभव वर्णन करने के उपरान्त बेंदेही की स्थिति की 
ओर संकेत करना चाहता है--उसके लिए बह अमूते अप्रस्तुत का 
प्रयोग करता है । 

उस भव वैभव की विरक्ति-सी बैदेद्दी व्याकुल मन में । 


इसी प्रकार लच्तमण-शक्ति के कारण शोक-संतप्र समाज में 
जड़ी लेकर एक साथ हनुमान का आ जाना, कवि को ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो-- 

बुरे स्वप्न में वीर श्रा गया उद्बोधघन सा 

स्वप्न उस शोक-संताप का उपमान है और उद्वोधन हनुमान 
का । दोनों में प्रथक रूप से काफ़ी समानता है। राम का शोक-संताप 
आस्तिक कबि के निकट मिथ्या था, उधर रात का समय भी स्वप्न 
से सस्वन्ध रखता है; और चिर-सजञ्ञग हनुमान को तो उद्वोधन कहना 
मानों उनका सूकम भावमय रूप ही उपस्थित कर देना है। परन्तु इस 
प्रथक साम्य से अर्थ की पूर्ति नहीं होती--उसके लिए तो सम्पूर्ण घटना 
को ही लेना पड़ेगा | तभी वातावरण का सजीव चित्र सम्मुख आ 
सकेगा । वहाँ प्रभाव साम्य ही है । ठीक ऐसे ही कुछ अमूत भावताएँ 
हमारे निकट इतनी स्पष्ट होतो हैं कि हम उनको मूते रूप में ही देखते 
हैं| संस्कृत के अलंकार-शात्त्र में रसों का वर्ण विभाजन इसी के 
आधार पर हुआ है। ऐसा करने के लिए कब्रि को मनोविज्ञान का 
आस्पस्त सूदय परिवत्र होना चाहिए। साकेत में इस प्रकार का भी 
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बिधान मिलता है-- 


१--फिर भी एक विषाद बदन के तपस्तेन् में पैठा था, 
मानो लौद-तस्तु मोती को वेध उथी में बैठा था। 


२--या कि विधु में ज्यों मह्दी की म्लानि, 
दूर भी विगम्वित हुई गृहनलानि। 
इस जगह पहिले उद्दाहरण में कब्रि ने त्रिपाद को लौह-तन्तु 
के रूप में अनुभव किया है और माण्डवी के तेज दीप्त मुख मण्डल को 
मोती के रूप में | लौह-तन्तु से जिस प्रकार मोती की स्वाभाविक 
शोभा में व्याघात पड़ता है उसी प्रकार ब्रिपाद के कारण माण्डवी का 
तपस्तेज स्वाभाविक रूप में प्रकाशित नहीं हो रहा था । दूसरे उदाहरण 
में भी ग्लानि का रंग इसी आधार पर म्लान माना गया है। 


श्रग्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का श्राच्छादन:--यहाँ तक ठो जिस अरप्र- 
स्तुत-योजना का विवेचन किया, उसमें प्रस्तुत की ही प्रधानता थी। 
परन्तु हमारे साहित्य में आजकल पश्चिम के प्रभाव के कारण प्रस्तुत 
की मद्दत्ता कुछ घट रही है-अप्रस्तुत ने प्रस्तुत को एक प्रकार से 
आच्छादित कर लिया है । संस्कृत साहित्य के रूपकातिशयोक्ति, 
अन्योक्ति, अप्रस्तुत-प्रशंघा आदि अलक्लारों में ऐस्ता होता है, परन्तु 
वहाँ प्राय: प्रस्तुत पर ध्यान जमा रहने से अप्रस्तुत का सुन्दर विधान 
नहीं हो पाता । इसी कारण उपरोक्त अलझ्कार साधारण दर्जे के अल- 
झार माने गये हैं और उनके बहुत थोड़े उदाहरण ही सत्काव्य की 
कोटि में आ सकेंगे | परन्तु आजकल कब्रि प्रस्तुत की इतनी अधिक 
चिन्ता नहीं करते । बह तो व्यंग्य रहता है : 


सच्चि, नील-नभस्सर में उतरा, 
यद्द हंस श्रद्दा ! तसरता-तरता, 
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, 
निकला लिनको चरता-चरता । 
अपने द्विम-विन्दु बचे तब भी, 
चलता उनको घरता-घरता। 
गढ़ जायें न कण्टक भूतल के, 
कर डाल रहद्दया डरता-डरता ! 
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यह प्रातःकाल की शअप्रस्तुत-योजना है। सूर्योदय के कारण 
तारागण के विज्लोन होने ओर धीरे धीरे रश्मियों के पृथ्वी तल पर 
पहुँचने का अच्छा वर्णन है। उत्कृष्ट अप्रस्तुत योजना में प्रस्तुत गृढ़ 
व्यज्ग नहीं रक्‍्खा जाता | उपयु क्त योजना में प्रस्तुत का स्वरूप बड़ी 
सुन्दरता से भाँक रहा है । 

प्रस्तुत के स्थात पर ग्रतांक का अयोग--इस शेली से मिलती 
जुलती एक और शेली है जिसमें उपमान का नहीं वरन्‌ प्रतीकों 
का हा किया ज्ञाता है और उपसेय अथवा प्रस्तुत सवेथा प्रच्छन्न 
रहता 


(१) उधर अ्रद्ट पर दीख पड़ा ग़ह-रीपक मानो । 
(२) किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीय में नीलम मतवाला, 
प्याले में तारक-बुदुबु॒दू देकर उफन रही वह हाला। 
यहाँ पहिले उदाहरण में ग्रह-दीपक प्रतीक होकर सुपुत्र की 
व्यज्जना करता है । दूसरे उद्धरण की दूसरी पंक्ति में प्रस्तुत आकाश 
के लिये अप्रस्तुत नीलम के प्याले का, और रात्रि की मादक शोभा के 
लिये हवाला का प्रयोग हुआ है। रात्रि की सोन्दर्य-श्री वियोगिनी को 
पागल बना रही है | यही भाव वहाँ व्यंग्य है। ऐसा विधान करने के 
लिए प्रायः प्रतीकों का आश्रय लेना पड़ता है अन्यथा अर्थ समभने में 
बड़ी कठिनाई पड़े । उपरोक्त प्रसह्ग में हाला तो प्रसिद्ध प्रतीक है ही 
नीलम का प्याला भी आकाश में इतना निकट है कि उसको भी 

प्रतीक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
सस्‍्तुत वणन के पीछे भग्रस्तुत चेतन-चित्र--आजकल काव्य में 
प्रकृति-चित्रों की विशेषता होने के कारण हमें प्रायः एक बड़ा विचित्र 
अप्रस्तुत विधान मिलता है । यहाँ प्रस्तुत होती है प्रकृति और अग्रस्तुत 
रूप में उसके पीछे नारी अथवा कोई अन्य चेतन चित्र भाँकता रहता 
है । प्रकृति में मानव-व्यापारों की योजना द्वारा यह विधान किया 
जाता है | हमारे विधान में समासोक्ति द्वारा इनकी सिद्धि होती है, 
पश्चिम में प्रायः मानवीकरण की सहद्दायता से। साकेत में ऐसे चित्र 

स्थान-स्थान पर मिलते हैं:-- 
' तारक-चिह्न दुकूलिनी पी पीकर मधुमात्र, 
उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर-पात्र । 
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इस दोद्दे में प्रधान रूप से तो चन्द्रमा पर उत्प्रेज्ञा है। बिरहिणी 
को चन्द्रमा ऐसा प्रतीत होता है मानो रीता सुधा-पात्र हो । उसकी 
सहायता के लिये श्लेष और समासोक्ति को प्रहण किया गया है परन्तु 
वास्तव में बर्णंन मुख्य है । रात्रि का उसके पीछे गणिका का चित्र 
भाँक रहा है। एक और उदाहरण लीजिए-- 
अरुण - सन्ध्या को श्रागे ठेल 
देखने को कुछ नूतन खेल, 
सजे विधु की बेंदी से भाल, 
यामिनी श्रा पहुँची तत्काल। 
यहाँ भी सन्धि-समय का वर्णन प्रस्तुत है। उसके पोछे सखी 
को ठेल कर आगे बढ़ती हुई नायिका का चित्र है । 
रृक्ति में बेचित्य लाने की और भी विभिन्न शेलियाँ हैं जो प्रायः 
भाषा की लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ता पर अबलम्बित हैं। कुछ भाव- 
नाएँ अथवा गुण कभी-कभी हमारे मन में इतने तीत्र हो उठते हैं कि 
दम उनकी अमूर्तता भूल जाते हैं और इसीलिए उनमें करत त्व का 
आरोप कर देते हैं । इस प्रकार भाव तो तीत्र होता ही है, कथन में 
एक अदभुत नवीनता आ जाती है। साक्ेत के भरत श्रातृ-भावना के 
मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसीलिए तो मार्डवी कहती है-- 
मेरे नाथ, जहाँ तुम द्ोते दासी वहीं सुखी द्दोती, 
किन्तु विश्व की आआरातृ भावना यहाँ निराश्रित द्वी रोती। 
इसी प्रकार 'लज्ञा ने घूँघट काढ़ा! में यह व्यक्ित है कि सीता 
की लजा मूर्तिमन्‍्त होगई और उसने स्वयं हाथ बढ़ाकर सीता का 
घूँघट काढ़ दिया । 
२-भावनाओं में मानव-गुणों (अन्लों) का आरोप कभी- 
कभी बहुत बढ़ जाता है और यह मूर्तिमत्ता कविता की प्रभाव-बृद्धि के 
लिए सूइम भावनाओं में मानब-गुणों (अन्ञों) का आरोप कर देती है। 
अँगरेजी में यह मानवीकरण एक अलक्कार ही है-- 
| श्रुति-पुठ लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, 
देख आप द्वी अरुण हुए हैं, उनके पाणडु कपोल | 
उक्त उदाहरण में पूबे स्टृतियों को नारी रूप में देखा गया है। 


१४८ साकेत--एक अध्ययन 
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वे श्रुति घुट लेकर ( उत्कश होकर ) पट खोले ( उत्सुक ) खड़ी हुई हैं । 
उनके पारडु ( विरह-कशा / कपोल आप ही आप एक साथ अरुण 
होने लगे हैं । यहाँ पूर्व स्मृति का कवि के मन पर इतना गहरा प्रभाव 
पड़ा कि वह उसके सम्मुख मूर्तिमन्‍्त होकर खड़ी हो गई। स्मृति में 
मुह के रज्नों का वदलना (पहिले पीला, फिर लाल होना) स्वाभाविक 
ही है| उसको कवि ने मूर्त श्राधार देकर प्रत्यक्ष करने का सफल प्रयत्न 
किया है । एक और चित्र लीजिए-- 
ये गगन-चुम्बित मद्दा प्रासाद, 
मौन साथे हैं खड़े सविषाद । 
शिल्प-कीोशल के सनीव प्रमाण, 
शाप से किसके हुए पाषाण । 
श्रा खड़े हैं मेटने को श्राधि, 
आ्त्मचिन्तन-रत श्रचल ससमाधि, 
किरण-चूड़ गवाक्ष-लोचन मींच, 
प्राण से ब्रह्माएड में निज खींच ? 


व्यक्ति के स्थान १९ युण का प्रहए--इसका विपरीत रूप भी है, 
जिसमें व्यक्ति के स्थान पर गुण का ग्रहण किया जाता है । यहाँ किसी 
व्यक्ति का कोई ४ण इतना प्रधान हो जाता है। कि उसमें वह गुण 
ही गुण दिखाई देता है--अर्थात्‌ उसका व्यक्तित्व तो लुप्त द्ो जाता है 
और वह गुण ही उसका प्रतीक वन जाता है। यह बात अड्ग में भी 
घटती है | मौलबी साहब में ढाढ़ी की प्रधानता होने से उनके शागिद्‌ 
प॑च्े उन्हें 'डादी” कद्दा करते हैं-- 

'राक्षसतता उनको विलोक कर थी लजा से लोहित सी |? 


यहाँ खर दूषण आदि के लिए राक्षसता का श्रतिशयता के 
फारण प्रयोग हुआ है । 


आलकझ्कारिक दृष्टि से इन सभी के मूल में प्रयोजनबती लक्षणा 
है । कुशल कवि के हाथों में शब्द की इस शक्ति द्वारा अदूभुत कार्य 
।संद्ध होते हैं परन्तु कहीं-कहीं अनर्थ भी हो जाता है जो प्रायः लक्षणा 
पर लक्षण चढ़ा देन से होता है । आचार्य शुक्कजी ने प्रधादजी के 
“अभिकापाओं को करवट' प्रयोग की ओर संकेत इसी प्रसद्न में किया 
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$। आकेद भी बह जल हे आप फट । साकेत में भी एक स्थान पर अभिलाषा हिलती लगती देखी 


गई है- 
कैसी हिलती-डुलती श्रमिलाषा है। 
विशेषज्ञ -विपर्यय--अभिधा-वृत्ति” से विशेषण की जहाँ जगह 
है, वहाँ से हटाकर लक्षणा के सहारे उसे दूसरी जगह पर बैठा देने से 
काव्य का सौष्ठव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। भावाधिक्य की 
व्यज्ञना के लिये विशेषण-विपर्यय का व्यवहार बहुत सुन्दर है-- 
सहज-मातृ-गुण गन्ध था कर्शिकार का भाग। 
में कर्णिकार सहज-मात्र गुण गन्ध है, भाग नहीं | श्रथवा-- 
शशि खिसक गया, निश्चिन्त हँसी हँस बॉकी | 
में हँसी निश्चिन्त नहीं, शशि है ! 
लक्षणा की आश्रित अन्य प्रणालियॉ--लक्षणा के आश्रित और 
भी नवीन प्रणालियों हैं जिनसे भाषा की बक्रता बढ़ती है। कभी-कभी 
श्राधेय के लिए आधार का प्रयोग किया जाता है--अथवा कर्ता के 
लिए साधना का, कार्य के लिए कारण का-हइत्यादि । 
लिपि मुद्राश्रो, भूमि-भाग की, दमको दमको | 
यहाँ भूमि से तात्पय्ये भूमि के निवासियों का है क्योंकि जड़ 
भूमि का भाग्य होना सम्भव नहीं है । भूमि कहने से आशय स्पष्टतया 
व्यापक हो गया है, निवासी अथवा अन्य कोई शब्द उसको संकीर्ण 
कर देता | 
दाल लेखनी, सफल श्रन्त में मसि भी तेरी । 


स्याही की सफलता का अर्थ है (काव्य ) अर्थात्‌ कबि की 
सफलता | स्याही कबि का साधन है। इनसे ही मिलता जुलता एक 
ढक्न है पूर्ण के लिये अंश, अंश के लिए पूर्ण, अथवा जाति के लिये 
व्यक्ति और व्यक्ति क लिये जाति का प्रयोग । इससे एक रूप में तो 
व्यापकता का समावेश होता है दूसरे में तीज्रता की वृद्धि। पूर्ण के 
प्रयोग से अंश की व्यापकता बढ़ती है और अंश के प्रयोग से पूर्ण 
की विशेषता-- 

भत्र ने इतना भाव विभव हम से है पाया। 

यहाँ मानव के लिए भव का प्रयोग हुआ है। यह तो रही 
लक्षणा की वात । 


! ० : स्ार्केत--एक अंध्ययर्त 





व्यक्षना की अआ्राश्रित अणालियॉ--शब्द की सबसे प्रौद़ शक्ति 
व्यज्जञना है | संस्कृत रीति-शास्त्र की काव्यस्य आत्मा ध्वनि!और 
ऑँप्रेजी के 'आयरनी इन ऐन्डो? आदि अलझ्छार इसी के आश्रित हैं। 
इसी से वक्ति में बक्रता आती है । 

विस्मय क्‍या है क्‍या नहीं स्व-मातृ-तनय वे | 
में ध्वनि का द्वी संकेत है। वाक्‌ संघ अथवा तक करते समय प्रायः 
व्यक्ञना का प्रयोग वड़ा सार्थक होता है । प्रत्येक कुशल वक्ता व्यंग्य 
का मास्टर होता है । इसीलिये लक्ष्मण-मेघनाद एवं राम-रावण युद्ध 
में शारीरिक युद्ध के साथ वाक युद्ध भी हुआ था । उसमें व्यंग्य के 
दाँव-पेच अच्छे हुए हैं । 
बैठा है क्यों छिपा श्रनोखे श्रायुध घारी | 
इसी प्रकार राम भी रावण से कहते हैं-- 
“धन्य पुर्य जन घत्य शरता तुकसे जन की |? 
कभी कभी हम किसी बुरी वात को सीधे-प्ताधे न कहकर भले शब्दों 
में कहते हैं । 
पूर्ण करूँगा यज्ञ श्राज तेरी बलि देकर। 

यहाँ लक्ष्मण मेघनाद से तुमे मार डालूँगा! न कहकर तेरी 
वलि देकर यज्ञ पूरा करूँगा ऐसे कहते हैं | उक्त सभी उद्धरणों में तो 
हम व्यज्ञना को ढूँ ढ़ निकालते हैं, परन्तु किसी-किसी सौधी-साधी 
वक्ति में एक अदभुत बक्रता आ जाती दै जिसके आधार का पता लगना 
सहज संभव नहीं होता। ऐसी उक्तियाँ काव्य की बिभूति होती हैं, 
उनमें अपूर्व मर्मस्पर्शिता मिलती है:-- 

उड़ा द्वी दिया मन्थरा ने सुआ्रा। 
में यही गुण है । उर्मिला यह नहीं कहती कि मन्थरा ने सभी सुख 
स्वप्नों पर पानी फेर दिया | उसका तो कहना है- 
उड़ा द्वी दिया मन्यरा ने सुश्रा। 

जिससे कथन में जादू का प्रभाव आ गया है| यह वक्ति सर्वथा स्वच्छ 
है, अलझ्कार का आवरण इस पर नहीं है। इसमें मुहावरा मानकर 
लक्षणा का आधार माना जा सकता है, परन्तु सहृदयता विचारे कि 
क्या इस उक्ति का सौर्दय मुहाबरे की संकोर्ण परिधि में ही सीमित 
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किया जा सकता है ? निस्संदेह इसमें मुहावरे से अधिक कुछ और भी 
है जो अनिबंचनीय रहेगा । 
किन्तु करेंगे कोक-शोक की तारे जो रखवाली | 


इसी का अलंकृत स्वरूप है| इस उद्धरण में शब्द-शक्ति का पूर्ण 
बेभव मिलेगा । बात साधारण सी है | तारों के न छिपने से रात का 
अबसान नहीं हो रहा | इसी को कवि बड़े सुन्दर ढड्ढ से अभिव्यक्त 
करता है। उसका कहना है तारे कोक-शोक की रखवाली कर रहे हैं-- 
मानों विधाता ने कोक को रात्रि भर वियोग पीड़ा सहने का दण्ड 
दिया हो और उप्तका निरीक्षण करने के लिए तारों को नियुक्त कर 
दिया हो | अथवा कोक-शोक भावुक जीवन की निधि है और तारे 
उसके संरक्षक | कथन का मार्मिक संकेत अपूर्ब है जो लक्षणा व्यक्षना 
के घेरे में नहीं आ सकता । 


?--पाव को समृद्ध करने की श्रन्य रौतियाँ--अतिशयोक्ति भाव- 
द्वि में सहायक और भी बहुत सी रीतियाँ हैं जिनका साकेत में स्थान 

स्थान पर सफल प्रयोग हुआ है। बेसे तो प्रायः सभी अलझ्ढारों के 
मूल में अतिशयोक्ति रहती है पर कहीं-कहीं मुख्य चमत्कार अतिश 
योक्ति का ही होता है । दूसरे को प्रभावित करने के लिए हम वात का 
बहुत बढ़ा-चड़ा कर कहते हैं, अथवा भावुकता के कारण कोई बात 
स्वयं हमारे मन में ही वड़ा विपुल आकार धारण कर लेती है । इस 
अलक्कार का हिन्दी, संस्कृत और फारसी के रीति-साहित्य में बड़ा 
महत्त्व रहा है | उसके साथ बड़ी खिलवाड़ हुई है--वड़ी उड़ानें ली गई 
हैं। परन्तु बास्तव में मनोवेज्ञानिक आधार से च्युत हो जाने के कारण 
उनमें प्रायः सरसता नहीं मिलती । साकेत में इसके कुछ उदाहरण बड़े 
सुन्दर हैं-- 

१-+नाव चलो या छ्यं पार ही थ्रा गया। 

२-बढ़ मानों कुछ दूर शूत्य पथ भी मुद्रा । 

दोनों उदाहरणों में कत्रि को जमीन आसमान के कुलाबे नहीं 
मिलाने पड़े--उसने प्रस्तुत में ही कल्पना द्वारा अतिशयोक्ति का चम 
त्कार उत्पन्न किया है | दूसरा अवतरण अतिशयोक्ति गर्भ उत्प्रक्ञा का 
सुन्दरतम उदाहरण है । राम के रथ के घोड़े इतने तेज जा रहे थे कि 
धूल श्रादि तो पीछे रह ही गई, स्वयं शून्य ( अनन्त ) पथ भी साथ 
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न चल सका | सीधी सड़क पर भी कुछ देर के बाद ही मोटी रृष्टि 
ओमल हो जाती है| ऐसे प्रसंग में यह कल्पना कि सड़क भी उसके 
साथ न चल कर पीछे मुड़ आई कितनी सटीक, समयोचित और 
स्वाभाविक है । 
२--प्रत्त॑ग गर्भत्वः--एक दूसरी युक्ति है प्रसद्ग गर्भत्व | इससे 
अथ गौरव की वृद्धि होती है और साहित्य के परिढतों को ५क विशेष 
आनन्द भिलता है। संसार के सभी परिडित कवियों ने इस प्रणाली 
का उपयोग किया है, मिल्टन तो इसके लिए बदनाम है। “गद्गायां 
घोष:” साहित्य-शासतत्र के विद्यार्थियों का चिर-परिचित वाक्य है। 
लक्षणा व्यज्ञना का रूढ़ उदाहरण होने से एक प्रकार से यह ऐतिहा- 
सिक होगया है | कवि ने राम सीता की नाव के लिए इसका बड़ा 
कुशल व्यवहार किया है-- 
' बैठी नाव निद्दार लक्षणा व्यज्ञना 
“गंगा में गृह! वाक्य सहज वाचक बना | 
इसमें मोटी अलंकारिक दृष्टि से चाहे दोष ही हो परन्तु प्रसंग 
में यह इतना फिट हुआ है कि कवि की अनोखो सूक का दाद दिये 
बिना रहा नहीं जा सकता | कुछ और भी ऐसे हो प्रयोग हैं जिनमें 
न्यूनाधिक चमत्कार मिलता है-- 
“करुणे, क्‍यों रोती है? “उत्तर! में श्रौर अधिक तू रोई-- 
मेरी विभूति है जो, उसको 'भव-भूति! क्यों कहे कोई ?? 
को पढ़ते ही भवभूति, उत्तर रामचरित और उसका प्रसिद्ध कथन 
“ऐको रसःकरुण एब! पाठक के मस्तिष्क में उठते चले आते हैं । 
अजान भला जिसमें, 
सो5हं तो क्‍या स्वयं श्रह॑ भी कब है ? 
उक्त सभी अबरतरणों में प्रसड्ग-गर्भव्व के द्वारा उक्ति का अर्थ 
गांभीय बढ़ता है, परन्तु एक आध स्थान पर उसका प्रयोग किसी 
प्रकार की अथ सिद्धि नहीं करता और साथ ही अध्यधि गुड भो है - 
तो गज मुक्त कपित्थ तुल्य वद्द निष्फल द्वोगा अपने आप | 
कथन की शैली उक्ति में चमत्तार लाने की उक्तियाँ--यहाँ तक 
जिन प्रणालियों का विवेचन किया गया हैं उनके द्वारा वक्ति में एक 
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प्रकार की आन्तरिक विचित्रगा आती है! वे लगभग सभी भाव को 
सजाती हैं| इनके अतिरिक्त ब्रहुत सी ऐसी युक्तियाँ हैं जिनका सम्बन्ध 
वक्ति के अन्तस ( अथ ) से इतना नहीं दै जितना वाह्म शेैलो से । 
उनके द्वारा उत्पन्न चमत्कार युक्ति का ही चमत्कार होता है--उनसे 
भाव में इतनी तोब्रता नहीं आती । संस्कृत साहित्य के विरोध, विषम, 
विशेषोक्ति, विभावना आदि और ऑँगरेजी के ऑक्सीमॉरन का 
नाम इन्हीं के अन्तगगंत आता दै। साकेत में इस प्रकार के अनेक उदा- 
हरण हैं:-- 
बच कर द्वाय पतंग मरे क्‍या 
में बिरोध बड़ा सटीक बेठा है । 
घन्य वद्द अनुगग निर्गत राग । 
में भी चमत्कार का आधार विरोध है। उन्हीं से मिलता-जुलता एक 
और बड्डा सुन्दर प्रयोग है, जिसे दम स्पष्ट रूप से तो बिरोध नहीं कद्‌ 
सकते, परन्तु उसका सम्बन्ध कुछ इसी से है। 
डटज-अ्रजिर में पूज्य पुजारी उदासीन-सा बैठा दहे। 
पुजारी तो दूसरों की पूजा करता है, परन्तु यहाँ स्वयं उसको 
पूजा होने का संकेत है । 
करके पहाड़ सा पाप मौन रद जाऊँ, 
राई भर भी श्रनुताव न करने पाऊँ, 
में चमत्कार व्यतिरेक पर आश्रित है | 
बैठी है तू षट्‌पदो निज सरसिन्र में लीन, 
सप्त-पदी देकर यहाँ बैठी में गति-हीन । 

इस कक्ति में विशेषोक्ति का चमत्कार श्लेप पर अवलम्बित 
है । उधर सप्त पदी देकर भी गति-हीन बेठने में विशेषोक्ति फिर दुदद- 
रादी गई है । 

हम अपनी वात को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वहुधा अवधारण 
की सहायता लिया करते हैं| उसके लिए हमें अपने कथन में भाव- 
नाओं को एक विशेष क्रम से रखना पड़ता है। कभी उनमें विरोध का 
आभास होता है, कभी तुलना या संतोलन का और प्रायः अन्तर का। 
इस युक्ति के द्वारा कथन में एक बल आर जाता है जिसका प्रभाव सुनने 
याले पर सीधा पड़ता है । यह मनोविज्ञान के सहारे अपने ज्राप ही 
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हो जाता है। अंग्रेजी में इन युक्तियों का नामकरण भी कर दिया 
गया ह-- 


१-राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या १ 
दिश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं दो क्या ! 
तो मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, 


तुम न रमी तो मन तुम में रमा करे | 
२-शह्लाएँ हैं जहाँ वहीं घीरों की मति है, 
आ्राशह्लाएं जहाँ वीं वीरों की गति है। 
३--त॒म्द्वारे हँधने में है फूल इमारे रोने में मोती । 




















ऊपर के तीनों उदाहरणों में किश्लित विरोध के आधार पर 
श््द्दों को तोल कर इस प्रकार रखा गया है कि वाक्य में एक विशेष 
शक्ति और चमत्कार आ गया है। पहिले अवतरण में विरोध और 
सन्तोलन दोनों का चमस्कार है, दूसरे में केबल सन्‍्तोलन का और 
तीसरे में केत्रल एक अन्तर का | 


इसी प्रकार कहीं-कहीं उक्ति में बक्रता लाने के लिए विरोध का 
प्रयोग एक विचित्र ढड्ढ से किया जाता है | साधारणतया देखने पर, 
जो बातें वाक्य में कही गई हैं उनमें विरोधाभास होगा-परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता । इसलिए प्रतिपादित तथ्य का बल और भी बढ़ 
जाता है । अन्नरेजी, संस्कृत, हिन्दी आदि सभी सम्पन्न साहित्यों में 
इस प्रकार की सुक्तियाँ मणियों की तरह जड़ी हुई मिलती हैं । प्रेम- 
चन्दजी की शैली की यह विशेषता थी । साक्रेत में इस प्रकार की 
सूक्तियाँ अनेक हैं जिनमें शक्ति और अथ्थ-गौरव दोनों पाए जाते हैं-- 
१--जीवन क्‍या है एक जूभना-मात्र जनों का 
और मरण, वद्द नया जन्म है पुरातनों का। 
२-जद्दोँ द्वाथ में लौद, वहाँ पैरों में सोना । 
३-सुख क्या है बढ़कर दुःख सहन करना दही | 


अड्डरेजी में एक अलक्कार है क्ताइमेक्स जिसका समानान्तर 
हमारे यहाँ सार! है । उसमें शब्दों या भावों को उतार-चढ़ाव के क्रम 
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से रखकर कक्ति में विचित्रता अ्रथवा शक्ति का समावेश किया 
जाता है :-- 
१--सैन्य-सर्प॑ जो फणी उठाए फुल्कारित थे, 
सुन मानों शिव-मन्त्र, विनत, विस्मित, वारित थे । 
२--मंप उठे हैं भीम, कुक, थक, हार । 
पहिले सर्पों का विनत होना, फिर विस्मित और अन्त में 
वारित होना भावनाओं के क्रमिक विकास की ओर संकेत करता है । 
साधारणतया पहले हम बिस्मित होते हैँ फिर विनत | परन्तु जो 
मदान्ध और दुष्ट-प्रकृति होते हैं, वे पहले बिनत होंगे तभी उनकी 
आँखें खुलेंगो और बाद में वे विस्मित होंगे । 
अब थोड़ा विचार ध्वनन-शील शब्दों के प्रयोग पर और कर 
लिया जाय । प्रत्येक कुशल कवि की कृति में भाव के श्रनुकूल शब्द 
प्रायः आप से आप आ जाते हैं। ये शब्द प्रायः भाव को चित्रित 
करते हैं | परन्तु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें भाव का चित्र नहीं 
ध्वनि रहती है। इनका अर्थ जानने से पूर्व ही प्रायः भाव व्यक्त हो 
जाता है। इन शब्दों को सुनकर श्रोता के कानों में कही हुई वात 
गूँज जाती है. और इस प्रकार भाव प्रकाशन में प्रभविष्णुता आ 
जाती है। साकेत में प्रसनज्ञ के अनुकूल भाषा का प्रयोग तो हुआ है 
परन्तु ध्वननशील शब्द अधिक नहीं मिलते | मेंथिली बाबू को 
शब्दों की आत्मा और ध्वनि का वह सूक्ष्म परिज्ञान नहीं है जो कवि 
पन्‍्त को है । फिर भी यथा स्थान भाषा में ध्वनि चित्रण के उदाहरण 
मिल जायेंगे । 
१--धनन घनन बज उठी गरज तत्तण रण-मेरी ! 
में ऐसा सुनाई पड़ता है. मानो। ,प्रत्यक्ष ही भेरी बज रही हो | इसी 
प्रकार निम्नोद्धृत पद में निर्भर का नाद है:-- 
औ्रो निर्भर, भर-भर नाद सुना कर भड़ तू, 
पथ के रोड़ों से उलभ-सुलभ, बढ़-श्रड़ तू । 
श्रो उत्तरीय उड़, मोद-पयोद घुपड़ तू , 
हम पर गिरि गद्गद्‌ भाव, सदैव उमड़ तू। 
पहली पंक्ति में पानी का मरना, दूसरी में अड़ता हुआ बढ़ना 
और अन्तिम में उसके एक साथ बृहत परिमाण में गिरने की ध्वनि है । 
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सरखि, निरख नदी की धारा, 
दलमल दलमल चश्वल अश्चल, भलमल भलमल तारा ! 
यहाँ नदी का कलकल निनाद मुखर हो उठा है । 
अभिव्यज्ञना के इस विवेचन से स्पष्ट हो गया कि कवि ने भाव 
प्रकाशन की अनेक चमत्कार-पूर्ण शेलियों को बड़ी सफलता से अप- 
नाया है । ऊपर दिये हुये सभी उदाहरण उत्कृष्ट काव्य सामग्री की 
विभूति हैं, उनसे साकेत के काज्य-बेभव पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
फिर भो घटिया ( 00००० ) उदाहरण बिल्कुल न हों यह वात 
नहीं है-- 
चन्द्रकान्त-मणियाँ इटा, पत्थर मुझे न मार 
चन्द्रकान्त श्रार्वें यहाँ, जो सबके ज्ञार ! 
या-- श्रयोध्धया के अजिर को व्योम जानो 
उदित उसमें हुए सुर वैद्य मानो! 
आदि भद्दे नमूने हैं । 
[3 ] भाषा 
भाषा में दो गुण दृष्व्य हैं-“-१- शुद्धि और २--शक्ति ! शुद्धि 
के लिए उसके शब्द-कोष और व्याकरण की परीक्ष करनी चाहिये 
और शक्ति के लिये उसकी पद-योजना, प्रयोग-कौशल एवं शअलंकृति 
पर विचार करना चाहिए। साकेत का कवि खड़ी बोली के प्रमुख 
आचार्यों में से है । उसने आचार्य हिवेदी के पथ-प्रद्शन में खड़ी 
बोली का श्रग्चल पकड़ा और आरम्भ में उनके प्रभाव में रह कर और 
फिर स्वतन्त्र रूप से उसका प्रयोग किया ! उसके काव्य में एक प्रकार 
से काव्य-गत खड़ी वोली का इतिहास मिल जाता है । शुद्ध ह्विवेदीय 
भाषा से लेकर आधुनिक भाषा तक लगभग सभी रूप वहाँ मिलेंगे । 
साकेत की भाषा में हमें इस काव्य-भापा का प्रौद़ स्वरूप दृष्टिगत 
होता है। साकेत के पूर्व की कृतियों में भाषा नितान्त शुद्ध है, परन्तु 
शक्ति का श्रपेज्षाकृत अभाव है--उसके बाद की रचनाओं में बह 
तपम्विनी हो गई है उसमें भाव और विचार से भाषा की बाह्म- 
सुख श्री मन्द पड़ गई है । 
संस्कृत का ग्रभाव--१--शब्द-को प--स वसे पूर्व साकेत के शब्द- 
कोष पर एक दृष्टिपात करना समीचीन द्वोगा | खड़ी बोली के,अन्य 
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प्रमुख कवियों की भाँति गुप्तनी को भी शब्दों के लिए संरक्षत के 
भाण्डार की शरण लेनी पड़ी है। वास्तव में हमारी भावनाओं और 
विचारों का संस्कृत-साहित्य से इतना घनिष्ट सस्वन्ध है कि उनकी 
सफल व्यञ्जना करने के लिए आप से आप संस्कृत का आश्रय लेना 
पड़ जाता है । इसके अतिरिक्त एक विकासोन्मुख भाषा के लिए इस 
प्रकार का शब्द्चयन श्रेयस्कर भी होता है । साकेत में संस्कृत पदावली 
का प्रचुर-प्रयोग अधिकतर इसी दृष्टि से किया हैँ। फिर भी उसकी 
भाषा प्रिय-प्रवास की भाषा की भाँति संस्कृत-वहुला नहीं हैँ । उसमें 
संस्कृत के सुन्दर तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रायः प्रभाव-श्वाद्ध के लिए 
किया गया दे--और भ्रिय-प्रवास में छन्दर के आग्रहपश। किन्तु कुछ 
ऐसे शब्द भो मिल जाते हैं जिनका प्रयोग किसी प्रकार भी उचित 
नहीं दे और न खड़ी बोली की स्व्राभाविक शक्तियाँ ही उसका वहन 
करने में समर्थ हो सकती हैं ! अरन्तुद, त्वेष, कल्य, आज्य, जि 

आस्य आदि श्रप्रचलित शब्दों के लिए कवि तुक-पूर्ति के अधिरिक्त 
और कोई कारण उपस्थित नहीं कर सकता | ढ प के लिए त्वेप, हास्य 
के लिए आस्य, विष्णु के लिए जिप्णु की खोज करनी पड़ी हूं । इस 
प्रकार का शब्द चयन सर्वथा अ्रक्षम्य है। भाषा की शुद्धता के लिए 
दसरी भापा के शब्दों का प्रयोग एक प्रकार से वर्जित है--परन्तु खड़ी 
बोली का आदर्श अब वह नहीं रहा जिसमें 'हिन्दवी छोड़ और 
किसी बोली का पुट न हो ।! उसकी साहित्यिक शक्तियों के विकास 
के लिए संस्कृत की तत्सम पदावली का प्रयोग आज सर्वसम्मत है। 
हाँ, उसकी एक सीमा अवश्य हैं और अ्रप्रचलित संस्कृत शब्द जो 
भाषा की पाचन-शक्ति से परे हों, किसी प्रकार उपयुक्त नहीं हो 
सकते । उनसे भाषा की शुद्धता को क्षति १हुँचती है। इस विचार से 
भी उपयु क्त शब्दों का श्रयोग दूषित है । 





कुछ शब्दों का कवि ने संस्क्षत व्याकरण के श्रजुसार निर्माण 
भी कर लिया है--'लाइमण्य! बड़ा सुन्दर शब्द हैँ । 'सपरागाम्बुजता! 
में अग्युज़ता' भी ऐसा द्वी दू। संस्कृत का प्रभाव साकत्‌ की पद 
योजना पर भी है | बेसे ठो उसमें पदावली प्रायः असमस्त हैं, समास 
कम हैं, और प्रायः छोटे भी दूँ परन्तु कुछ स्थानां पर काफी लम्बे भी 
हैं। 'जन-घात्नी-स्तन-पान-लालसा! 'प्रवृत्ति-निवृत्ति-मार्ग मर्यादा 
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सार्मिक' 'चपल-बल्गित गति-लक्षी? 'मानस-कोष विभूति-विद्दारिणी”, 
आदि | लेकिन इनकी संख्या बहुत थोड़ी है | छोटे समास भाषा की 
प्रकृति के अनुकूल ही हैं । साकेत में मानस मग्न, श्लथ-शिखण्ड, विप्र- 
'पंक्ति-बिद्दीन, शफर-वारि-समान, शवरी-शरात जैसे समस्त पद भाषा 
की गठन को दृढ़ करते हैं। लचर प्रयोगों की भी कमी नहीं है-- 
उपमोचितस्तनी, विविध-बृत्तान्ते समास बड़े भद्दे हैं ।|वे भाषा की 
प्रकृति के विरुद्ध हैं | कहीं-कहीं तद्भव शब्दों को तत्सम से जोड़ कर 
भाषा का अनर्थ किया गया है जैसे--'दिन-रात-सन्धि? में कहीं 
अप्रचलित शब्दों को जोड़ा गया है, जेसे--'दोष-दूर-कारक! 'भूमि- 
भार हारक! में | इसके श्रतिरिक्त संस्कृत के कुछ विचित्र प्रयोग भी 
साकेत में मिलते हैं, 'अरधंचन्द्र'--इस जन (अय॑ जनः) आदि । 


प्रान्तीयता का ग्रभाव--संस्कृत के अतिरिक्त हमारे देश में और 
भी बहुत सी भाषाएँ हैं, उधर हिन्दी में भो अनेक प्रान्तिक बोलियोँ 
हैं। उनके शब्दों का ग्रहण अधिकतर आचार्यों की दृष्टि में वर्जित है। 
परन्तु शब्द की उपयुक्तता के आगे सभी नियम्न नत शिर रहते हैं । 
इसी लिए हम देखते हैं कि सभी कवियों ने इस प्रकार का स्वतन्त्रता 
को अपनाया है और सुन्दर प्रान्तीय शब्दों का यत्र-तत्र व्यवहार भी 
किया है ! साकेत में भी भरके, कॉमना, छोंटना, अमर, घाता, 
घड़ाम, लज्बा आर प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग मिलता है। बैसे तो 
इतने बड़े काव्य में यह शब्द बहुत कम हैं, और साधारणतया साधुर्य 
में अथवा प्रभाव-वृद्धि में सहायक भी होते हैं. परन्तु फिर भी उनसे 
कहीं कहीं भाषा की शुद्धता को बड़ा आघात पहुँचता है-- 
१--थाड़ मार कर वे बोलीं। 
२--कटद्द कर हाय घढ़ाम गिरी 
३--वत्स हम्बा कर उठे डिडकार 
४--ठंडी न पड़ बनी रद्द तत्ती 


श्रादि वाक्यरों में शब्दों का चुनाव निस्सम्देह अनुपयुक्त है । कुछ क्रिया- 
रूप भी प्रास्तीय हैं | कीजो, दोजो, मानिय्रो, जञानियो, जाय आदि 
क्रियाओं में परिडता अपन है, जो बड़ा भद्दा लगता है। हाँ, कुछ तद्धव 
शब्दों के चयन में कवि ने अपनी स्वाभात्रिक सुरुचि का परिचय दिया 
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है--उनमें माधुये और भोलापन है। उदाहरण के लिए साकेत के 
विरछे, विछोह आदि को लिया जा सकता है। ये शब्द अधिकतर 
कोमल गाहुस्थ्य-अ्सज्लों में आए हैं। उ्दू का तो एकाध शब्द ही है, 
उसे भी नीचे का जुकता छड़ा कर अपना बना लिश है परल्तु है 
बारतव में वह तुक का ही आग्रह । 





व्याकरश-व्याकरण की दृष्टि से साकेत की भाषा में कोई 
व्यतिक्रम नहीं है । कवि को खड़ी बोली की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है, 
दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की च्रुटि करना 
सम्भव नहीं था | अतः उसकी भाषा सर्वत्र व्याकरण सम्मत है--उसमें 
अन्वय-दोष नहीं मिलेगा ! वाक्य पूरे हैं-- 
पूर्व पुएय के क्षय होने तक पापी भी तो दुर्जय है, 
सरला-श्रबला श्रार्या ही के लिए आज मुझको भय हे। 


कवि की वाक्य-रचना पर कुछ अंग्रेजी प्रभाव है! कथन के 
वीच में अमुक ने कहा लिखने की प्रणाली अंग्रेजी की है। साकेत के 
संबादों में यह शेली सत्र अपनाई गई है । इससे नाटकीय गुण की 
वृद्धि होती है । 
४(तुम्हीं पार कर रहे श्राज् किसको अद्दी”? 
सीता ने हँस कद्दा, “क्यों न देवर कहो !”? 


ऐसे प्रयोग हिन्दी में कम ही हैं । फिर भी इनका स्व्रागत होना 
चाहिये । व्याकरण की दृष्टि से--एक शब्द में-गुप्तजी गद्य और पद्म 
की भाषा में भेद नहीं करते ! 


शक्ति-अब तक भाषा की प्रकृति की व्याख्या हुई । अब भाषा 
की शक्ति का विवेचन और कर लिया जाय । शक्ति से तात्वय अलं- 
कारिक शक्तियों से ही नहीं है, यहाँ एक प्रकार से भाषा के गुणों और 
रहस्यों पर दृष्टिपात करना है अर्थात्‌ भाषा केशी है यह देखना है । 

खरापन--साकेत में जेसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया 
है खड़ी वोली का प्रौद-स्तरूप मिलता है। गुप्तजी की भाषा का एक 
प्रमुख गुण यह है कि उसमें खड़ी बोली अपनी विशेषता पूर्णतया 


_सुरक्षिव रखती है! साकेत की भाषा में यह गुण कवि की अन्य कृतियों 
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की अपेक्षा कुछ कम है, फिर भी उसका खरापन स्थान स्थान पर 
लक्षित हो जाता है। 
१-निरख सखी ये खज्नन शओाये। 
फेरे मेरे उन रक्नन ने इधर नयन मन भाये | 
२--जगती वशिखृत्ति है रखती, 
उसे चाहती जिससे चखती, 
काम नहीं परिणाम निरणखती, 
* मुझे यददी खलता है ! 
३--यद्दी बाटिका थी, यद्दी थी मद्दी 
यही चन्द्र था, चाँएरनी भी यही । 
> भर >< 
सखी श्राप ही श्राप को वे हँसे 
बड़े वीर ये थ्राज अच्छे फेसे। 
भाषा पर आधिप्त्य--साकेत में आकर गुप्तजी भाषा पर पूर्ण 
प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। कवि का भाषा पर अधिकार इतना व्यापक 
ओर विस्तृत हो जाता है कि वह जेसे चाहे उसका प्रयोग सरलता से 
कर लेता है। साकेत के किसी स्थल को पढ़ कर यह अनुभव हो 
सकता है कि कबि को कोई भी शब्द ढूँ ढना नहीं पड़ा है, वह स्वयं 
उसकी जिहा पर आ गया है -- 
सत्य है यह श्रयत्रा परिद्दास ! 
सत्य है तो है रुत्यानाश, 
हास्य है तो है हत्या पाश ! 
इसका एक प्रमाण है उनके तुकान्त प्रयोग । पाठक देखेंगे कि 
कठिन से कठिन तुक भी कवि को सरलता से मिल जाठो है ओर 
उसके प्रयोग भी प्रायः दुहरे है । मेरा तात्पय यहाँ कत्रि की अत्यधिक 
तुक-प्रियता की प्रशंसा करना नहीं है--यहाँ केबल उसका भाषा पर 
व्यापक अधिकार दिखाना अभोष्ट है । 
साकेत के संबाद भी कवि के भाषाधिकार के साज्ञी हैं। वहाँ 
कवि ने बाकचातुर्य और उत्तर प्रत्युत्त का साधन अधिक तर कोई 
विशेष शब्द अथवा वाक्य ही बनाया है। शब्दों और वाक्‍्यों को 
पकड़ने में और फिर डनका खसब्यंग्व प्रयोग करने में ज्ञो कौशल 
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दिखाया गया है बह साधारण कवि की शक्ति से बाहर है । भरत राम 
के बारतालाप में 'अभीप्सित' शव्द और केकेयी राम के संबाद में (जन 
कर जननी भी जान न पाई जिसको! वाक्य दोनों का ग्रहण इसी 
प्रकार किया गया है। लक्ष्मण-उर्भिला, लच््मण-सोता, लच्षमणु-मेंघ- 
नाद आदि के बाद-विवाद में भी यही वात है-- 

'देव होकर तुम सदा मेरे रहो। 

क्रौर देवी द्वी मुके रखो श्रद्दों ॥? 

उर्मिला यद्द कद तनिक चुप द्वो रही। 

तब कहा सौमित्र ने कि यहीं रुद्दी | 

तुम रद्दो मेरी द्ृदय देवी रुदा, 

मैं तुम्दारा हूँ प्रणय-सेवी सदा। 

उपयुक्त अवतरण में देवी और सेवी का प्रयोग दृष्व्य है। 

इसी प्रकार :-- 

हँस कर बोली जनक-सुता सस्लनेद् यों, 

“'एयाम गौर तुम एक प्राण दो देद् ज्यों ।? 

रामानुज ने कद्दा कि “भाभी क्यों नहीं, 

सरस्वती सी प्रकट जहाँ तुम हो रहीं?” 

“देवर मेरी सरस्वती अब्र है कहाँ 

सज्ञम शोभा देख निमग्न हुई यहाँ ।”? 
में 'सरस्वती” शब्द का प्रयोग भाषा की शक्ति का द्योतक है| कवि 
शब्दों को पहले से सोच कर नहीं रखता, बह तो प्रसब्नगगत शब्दों को 
ही यथेच्छ रूप से ढाल कर लेता है । 

भाषा की प्रौदृता और शक्ति का एक और महत्त्वपृर्ण अद्ज 

है--थोड़े में बहुत कहने की कला। यह समास-पद्धति ( 00॥- 
0९०778607 ) मुक्तक कवियों में जिन्होंने छोटे छन्दों को अपनाया 
है सरलता से मिल जाती है। विहारी का श्रर्थ-गौरव तो इसी पर 
निर्भर है। उनके दोहों में जो नए-नए अर्थ निकलते आते हैं, उसका 
श्रेय इसी पद्धति को दे और इसकी सफलता भाषाधिकार पर आश्रित 
है। साकेत प्रवन्ध-काव्य है, अतः उसमें इस प्रकार की विशेषता 
दूँढ़ना समीचीन न होगा, परन्तु नवम-सर्ग में भाषा की प्रौढ़ता 
इतनी बढ़ गई है कि अर्थ-गौरव के साथ समास-पद्धति का प्रयोग 
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अनेक स्थानों पर मिलता है। उस सगे में दोहे सभी अर्थपूर्ण, कसे 
ओर समस्त हैं । 
तारक जिन्हदुकूलिनी पीपी कर मधु-पात्र, 
डलठ गई श्यामा यहाँ, रिक्त सुधाधर पात्र | 
अथवा-प्रभु को निष्कासन मिला, मुभको कारागार, 
मृत्यु-दए्ड उन तात को, राज्य तुमे घिकार ! 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि कवि का भाषा पर पूर्ण प्रभुत्व है, 
बह उसको जिस तरह चाहे प्रयुक्त कर सकता है 
पालिश की कमी और तक का आग्रह : उनका प्रिणाम-शक्ति 
उसमें है इसे कौन अस्वीकृत कर सकता है ? परन्तु यह भी स्वीकृत 
सत्य है कि लचर भाषा के उदाहरण साकेत के बराबर अन्यत्र मिल्रना 
कठिन है | इसका कारण है पॉलिश की कमी । गुप्तजी अन्य कलाकार 
कवियों की भांति पॉलिश में विश्वास नहीं करते | उनके वाक्यों में 
पन्‍तजी की सी काट-छाँट और शब्द-चयन नहीं है, न महादेवी की- 
सी स्व्राभाविक मधुमिश्री | कत्रि के मन में जो पद एक वार आ गया 
है उसे उसने ज्यों का त्यों रख दिया है--उस पर विचार कदाचित्‌ ही 
किया हो-- 
सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुश्रा, 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ, 
क्योंकि उसके रंग पीले पढ़ चले, 
रम्य रक़्ाभरण दीले पड़ चले। 
उक्त उद्धरण में 'यद्यपिः, 'किन्तु', 'समभो?, क्योंकि! आदि 
शब्द कविता की दृष्टि से निरथंक हैं--डनसे भाषा की कसाबट को 
क्षति पहुँचती है-- 
१--सीता से थामी जाकर | 
२--7लय घटिका प्रकटता पा रही थी । 
३--बोले वे कि “रहो आतः, 
और सुनो तुम दे मातः। 
४-लेकर उच्च हृदय इतना, 
नद्दीं हिमालय भी जितना | 


साकैत की शैली और उसके प्रसाधन १६३ 
822 संटपेक के नेट सब अप शव 247 0० कर + काजल कम मा तक नमक 28 442 


ऊपर के पदों में रेखाद्लित प्रयोग काव्य के सर्वथा शनुपयुक्त 
हैं। थामा जाना?, 'प्रकरता पाना” आदि प्रयोग भापा की असमर्थता 
के सूचक हैं--ठीसरा और चौथा उद्धरण भर्ती का है। इसका कारण 
भी ढूँ ढ़ने पर सरलता से मिल जायगा, वह है तुक का आग्रह । कवि 
को तुक से न जाने क्यों इतना प्रेम है कि वह उसके लिए शब्द और 
श्र दोनों का बलिदान भी कर देता है उसके वशीभूत होकर कबि 
स्थान-स्थान पर अपने ऊँचे स्टेन्ड से गिर गया है। साकेत जैसे 
काव्य में उपमो चितस्तना, तत्ता, रत्ती, लक्खी, मल्‍ली, लल्ली श्रादि का 
प्रयोग तुक की ही कृपा का फल है। वास्तव में एक महाकवि को इस 
प्रकार का बचपन करते देख पाठक को बड़ा ज्ञोभ होता है। सौभाग्य- 
बश बाद में यह व्यप्षन छूट गया है, इसीलिए यशोधरा, द्वापर और 
सबसे अधिक सिद्धराज में भाषा का लचरपन भी बहुत कम हो 
गया है । 

इन दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रित परिणाम यह होता है कि गुप्त 
ज़ी की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट काफी मिलती दै--कहीं- 
कहीं तो वाक्य सुपाख्य भी नहीं हैं । ः 

१--सुभरू सुभूषिणी अ्रन्त में पतिदर्शन कर जाती थी । 

२- तुक पर ऊंचे-ऊंचे भाड़, 

तने पत्रमय ठछत्र पढाड़, 
क्या अ्पूर्व हे तेरी आड़ | 

उधर पॉलिश का विचार न रखने के कारण ही साकेत में कुछ 
बड़े भद्दे मुदावरे भी मिल्लेंगे। साकेत में मुहावरों और कहावतों की 
प्रायः कमी है | जो एकाध हैं, वे न मधुर हैं और न अर्थ गर्भित । 

१--कि थ्राए खेत पर ही देव श्रोले । 

२>-पहाँ परिणाम में पत्थर पड़े क्‍यों? 

३--खाने पर सखी जिसके गुड़-गोबर सा लगे स्वयं द्वी जो से । 

माधुर्य--परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि साक्रेत की 
भाषा में सौन्दर्य एवं माधुय का श्रभाव है। कवि ने यद्यपि प्रयत्न 
नहीं किया किन्तु भाषा उसकी अनुवर्गिनी है, अतः अनेक स्थानों पर 
उप्तकी माधुरी अदभुत है-- म 


ही 
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पाकर विशाल कच-भार एड़ियाँ धँसती, 
तब नख-ज्योति-मिष मदुल अँगुलियाँ हँसती | 
क्ञोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
पद पद्चों.. में मज्जीर-मराल मचलते ! 
रुकने कुकने में ललित लझक्क॒ लच जाती 
पर श्रपनी छवि में छिपी श्राप बच बनाती । 
साथ ही भाषा की स्वच्छता भी साकेत में यत्र-तत्र दर्शनीय है:-- 
कलिकात्ल ूटने लगी, 
अलि श्राढ़्ी उड़ टूटने लगी, 
नभ की मसि छूटने लगी, 
हरियाली द्विम लूटने लगी, 
विद्वगावलि बोलने, लगी 
यह प्राची पट खोलने. लगी, 
अटवी. दिल डोलने. लगी, 
सरसी सौरभ घोलने लगी। 
ऊपर के अवतरण में शब्दावली स्फीत दे | उसमें संकुलता का 
अभाव होने के कारण स्त्रच्छता है। शब्द एक दूसरे से प्रथक असंयुक्त 
हैं, परन्तु उनका क्रम बड़ा सुन्दर है | ये मानो एक दूसरे से पग मिला 
कर बढ़ रहे हों। 


पात्र एवं पसज्ञ की अ्रनुकूृलता--इसके अतिरिक्त साकेत की 
भाषा सर्वत्र प्रसाह्वानुकूल है, उसका स्वरूप भाव और पात्र के अलु- 
रूप ही है । पात्र तो प्रायः एक ही श्रेणी के होने के कारण उनकी 
भाषा में कोई बड़ा अन्तर नहीं है । फिर भी स्व॒भाव-गत वेषम्य सर्वत्र 
मिलेगा | लच्त्मण की वाणी में कुछ गर्मी और औद्धत्य और उमिला 
की भाषा में शील का मार्दव एवं चख्बलता मिलेगी। राम के वाक्य 
गम्भीर और दृढ़ होंगे, सीता के एकान्त-सरल, भोले। कैकेयी के 
शब्दों में उच्छ वास सर्वत्र सिलेगा । प्रसड़ के अनुसार भी भाषा का 
रूप बदलता रहता है | चतुर्थ सर्ग की भाषा में भोली चब्बलता मिलती 
है, वह मधुर गृहस्थ चित्रों के अनुकूल है। नवम सर्ग की पदावली में 
( स्टृति प्रसज्ों को छोड़ ) प्रायः श्रांति, स्थिरता और कराह है, और 
अन्तिम दोनों सर्गों में भाषा का प्रवाह प्रसज्ञ के अनुकूल ही सवेग 
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और दुर्धर हो गया है। वहाँ उसमें अदूभुत ओज और गति है! निम्ना- 
ड्विंत तीन अबतरणों की तुलना से यह अन्तर स्पष्ट हो जायगा ! 
१-- माँ क्‍या लाऊँ |” कद्द कद्द कर 
पूछ रही थीं रद्द रह कर |--( चतुर्थ सर्ग ) 
२--निद्दार सख्ि, सारिका कुछ कह्दे विना शान्त-सी | 
दिये श्रवण है यहीं, इधर में हुई आन्त-न्सी | 
इसे पिशुन जान व्‌ , सुन सुभाषिणी है बनी-- 
'घरो )? श्वगि, किसे घरूँ ! धृति लिए गये हैं घनी। ( नवम सर्ग ) 
३--दल-बादल मिढ़ गए धरा धेंस चली घमक से, 
भढ़क उठा कुय कढ़क तड़क से, चमक-दमक से | ( द्वादश सर्ग ) 
पहले में लघु अक्षरों की सरल-चढुल गति है. जो चांचल्य और 
भोलेपन की द्योतक है, दूसरे में वाक्‍्यों में विराम है जिनमें भावना 
की थकान की सूचना मिलती है, तीसरा शब्दों की लगक-भपक से 
स्पन्दित है । 
लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ताः-साहित्य के अन्य तत्तों की 
भाँति हमारी भाषा पर भी अंग्रेजी प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी भाषा की 
लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ता अत्यन्त विकप्तित है । अंग्रेज़ी काव्य के 
अनेक सफल प्रयोग भाषा की इन्हीं शक्तियों के आश्रित हैं | हिन्दी की 
भी लाक्षशिक्र शक्ति का विकास विवर्धन गत वर्षों में काफी हुआ है, 
उसमें नवीन मूर्तिमत्ता आ गई है जिससे प्रयोगों में नवीन वक्रता और 
नवीन चमत्कार का समावेश होने लगा है। गुप्तजी फी प्रारम्भिक 
छतियों में तो अधिकतर भाषा की श्राचीन रोति-नीति का ही अनु- 
सरण है, परन्तु|साकेत में आकर ये शक्तियाँ समर्थ हो गई हैं। इसका 
विवेचन अभिव्यश्नना-कौशल की व्याख्या के साथ ही हो चुका है । 
उससे स्पष्ट है कि साकेत की भाषा में लाक्षशिक-समृद्धि और मूर्त्ति- 
मत्ता प्रचुर मात्रा में मिलती है। नवम सगे ऐसे ड्दाहरणों से 
भरा पड़ा है | 
अन्त में भापा को समप्र रूप में प्रहण करते हुये हम देखते हैं 
कि साकेत की भापा में खड़ी बोली का श्रत्यन्त शिष्ट और प्रोढ़ स्वरूप 
मिलता है। गुप्तजी ने ही द्विवेदीय भाषा को सबसे पूर्ण काव्योचित 
रूप प्रदान किया साकेत में आकर उसमें शक्ति और अलंकात भी 
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आ गई । शब्दालझार स्वतः ही भाषा की वसनसज्ञा में रत हैं-- 
अनुप्रास की रुनभुन, श्लेष का चमत्कार और पुनरुक्ति का वेभव 
उसमें कद्दीं मी मिल जायगा | परन्तु अलंझव और सांस्कृतिक होने 
पर भो उसमें खड़ी बोली का अपनापन नष्ट नहीं होने पाया । प्रिय- 
प्रवास की भाषा गद्य-भाषा से एकदम दूर हो गई है । पहल्व, ज्योस्स्ना 
अथवा युगान्त की भाषा साधारण लोक-भाषा से सर्वथा विमुख है । 
साकेत की भाषा पर ये दोनों जुर्म नहीं लगाये जा सकते-यद्यपि न 
उसमें प्रियप्रवास की हिल्लोलाकार गति है और न पल्‍लब या युगान्त 
की पॉलिश । 
छन्‍्द योजना 

साकेत सर्ग-बद्ध प्रवन्ध काव्य है। साहित्य-शासत्र के नियमा- 

नुसार उसके प्रत्येक सर्ग में नवीन छन्‍्द का प्रयोग किया गया है । 


हन्द कविता का नेतर्गिक परिधान है--यह साकेत की सीता के 
दिव्य दुकूल की भाँति कबिता की देह के साथ ही उत्पन्न हुआ है। 
संस्क्ृत के महकाव्यों में इस छन्द वेचित्र्य का प्राय: सत्र ही उपयोग 
किया ग्या है परन्तु कालिदास सदश कुशल कलाकारों को छोड़ अन्य 
कवियों ने केवल बेचित्रप का ही ध्यान रक्खा है। उनके छन्दों में प्रसद्ग 
(भात्र और पात्र ) की अनुकूलता कदाचित ही मिले। साकेत की 
छन्द योजना में यह गुण स्पष्ट लक्षित होता है । उसमें कवि ने लगभग 
सभी सुन्दर छन्दों का प्रयोग किया है परन्तु उसका प्रयोजन केबल 
नबीनता अथया विचित्रता मात्र से ही सिद्ध नहीं हो जाता है । उनका 
चयन प्रसद्ग के अनुरूप ही किया गया है। पहिले सरग का विषय है 
लक्ष्मण-उर्मिला का प्रणय-परिहास | अतः उसके लिए कवि ने श्वक्लार 
का खास छस्द्र 'पीयूप वर्षण” चुना है। कवि पन्‍्त ने 'प्रन्थि? में इसी 
को अतुकान्त रूप में प्रयुक्त किया है। साकेत में बह तुकान्त है और 
उध्तके अन्त में गुरु वर्ण अनिवाये रूप से रक्खा गया है । यहाँ शब्द 
चन्नलता से आगे बढ़ कर अन्त में गुरु पर जाकर एक भोल खा जाते 
हैं जिससे सारी पंक्ति तरब्वित हो जाठी है । इस छन्द में परिहासोचित 
चन्नलता है और उधर गीत का आभास भी है. क्‍योंकि पहले सर्ग में 
कबि कथा को अग्रसर करने के लिए प्रयत्गशील है. । रूग में केकेयी 
ओर मम्थरा की वातों से केकेयी के खून की गति तेज हो जाती है 
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उसके मन से अनेक भाव क्षण भर में दौड़ जाते हैं । एसी मनोदशा 
का चित्रण करने के लिये १६ मात्राओं का छोटा खज्नार छन्द सबंथा 
समर्थ है। इस छन्द की यह विशेषता है कि जल्दी पढ़ने से इसकी 
दूसरी पंक्ति लौट कर पहली से मिल जाती है--इसलिये भावनाओं 
का तारतम्य इसके द्वारा अच्छी तरह प्रगट हो सकता है :-- 
सामने से हट अधिक न बोल 
द्विजिद्द रस में विष मत धोल ! 
यहाँ घोल पीछे घूम कर बोल से मिल जाता है। तीसरे सगे 
में दशरथ का विलाप है । उद्‌' की यह वहूर ( हिन्दी का सुमेरू छन्द ) 
कराहने के काम में बहुत आई है। भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने दशरथ-विलाप 
इसी में लिखा था | चौथे सर्ग का मानव ( हाकलि ) छन्दर उसकी 
भाषा की भाँति भोले गाहंस्थ चित्रों के अछुन के लिये स्वेथा उपयुक्त 
है ही | कौशल्या और सीता दोनों साकेत के सबसे सरल चरित्र हैं 
आर इस सगे में उन्हीं की प्रधानता है, इसलिये कवि ने चौदह मात्राओं 
का यह चपल छर्द्र चुना है-- 
कभी आरती, धूप कभी, 
सज्ञतीा थीं सामान सभी । 
पद्चमम सगे में आकर कथा की गति विलास-मंथर होगई है, 
अतः छन्द भी उसी के अनुकूल है| इस छन्द में प्रत्येक दूसरी पंक्ति 
पर विराम मिलेगा:-- 
भोरे देवर, श्याम उर्न्ददी के जेष्ठ हैं । 
वैदेही यद साल भात्र से कह गई, 
फिर भी वे कुछ सरल हँसी हँध रह गई । 
उक्त उद्धरण में पंक्तियाँ प्रायः अपने में पूण हैं, वे न आगे को 
बढ़ती हैं और न पीछे €ृटती हैं | छठे सर्ग में दशरथ की मृत्यु का 
बणुन है--कथा की गति उच्छुवसित हो गई है अतः फिर कवि ने १६ 
मात्राओं का 'पदपादाकुलक' छन्द प्रयुक्त किया है। सातवें में भरत 
का शोक और ग्लानि है--कथा स्थिर है, भरत के स्वभाव के अनुसार 
ही उसमें लपक-मपक नहीं दै--इसी लिये ऐसे छुन्दर का प्रयोग है, जो 
7208 पंक्ति पर रुक जाता है! यह छुन्दर कवि का अपना 
छन्द ६ । 
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आठवें सगे में फिर केकेयी रह्डमश्ब पर आ जाती है, बस 
छन्द भी सवेग है, उसके शब्द और पंक्तियाँ एक दूसरे को धकेलते 
हुये आगे बढ़ते हैं । इस से में प्रारम्भ में सीता का चित्र है, बाद में 
केकेयी का, दोनों चित्रों में एक ही छन्द प्रयुक्त है परन्तु सूक्ष्म रीति से 
देखने पर उन दोनों की गति में अन्तर मिल जायगा | सीता का चित्र 
सरल और सुखी है उसमें कुछ चश्चलता भी है--अतः छन्द में भी लघु 
अक्षर अपेक्षाकृत अधिक होने से लाघव आ गया है । केकेयी का चित्र 
आग उगल रहा है--उसके लिये छन्द में विस्तार है--शब्दों में दृढ़ता 
है ! नवम सगे में विरद का नम्न भाव-चित्र है।भावना स्वेथा 
अस्त-व्यस्त है, इसीलिए विभिन्न छन्दों का प्रयोग हुआ है। छन्द भी 
सभी गति-हीन हैं | दूसरे भाव की शून्यता के कारण आया को भी 
प्रधानता डचित ही दी गई है | दशम सर्ग में भी विरह गीत हैं. परन्तु 
पूबे स्वृतियों के कारण उसमें कुछ रन्डा आ गया है--कबि ने इस सगे 
में भवभूति को छोड़ कालिदास की स्तुति इसीलिए की है। छन्द भी 
कालिदास का प्रिय छन्द वियोगिनी है--अज-बविलाप ने इसे बिप्रलम्भ 
के लिए अमर कर दिया है। द्वादश के नायक ( प्रधान पात्र ) हैं 
हनुमान ! उनका काये है युद्ध का ऐश्वर्य-पूर्ण बर्णन ! इसलिए यहाँ 
वीर छन्द, ( जगनिक की कृपा से अतिशयोक्ति जिसक्रा स्वाभाविक 
अक्ञ वन गई है ) से अधिक और कौन सा छन्दर फिट होता | अन्तिम 
सर्ग में युद्ध का वर्णन है, उधर राम को लौटने की जल्दी है, अतएब 
वहाँ रोला का प्रभाव वहा है। इस प्रकार एक साधारण दृष्टिपात 
करने पर ही हम कवि के इस कौशल को पहिचान सकते हैं । 


महाकाव्य की रूढ़ि के अनुसार प्रत्येक सगे के अन्त में छन्द 
बदल गया है। अन्त में प्रायः दो अथवा दो से अधिक भिन्न छन्द 
हैं--ये सभी छन्द सर्ग को समाप्त करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं-- 
इनसे एक से उपाख्यान का अन्त होता है-दूसरे से आगे की ओर 
संकेत | उदाहरण के लिए पहिले सगे में-- 
चूमता था भूमितन को अ्र्घ-ज्धु-सा माल, 
विछ रहे थे प्रेम के दग-जाल बनकर बाल। 
छुत्र्सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, 
द्वो रद्दी थी प्रकृति अपने जाप पूर्ण सनाय। 
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पर सीन ड्रॉप होता है--दूसरे छन्दर में आगे का संकेत दै-- 
इसके आगे १ विदा विशेष; 
हुये दम्पती फिर अ्रनिमेष | 
किन्तु जद्ाँ है मनोनियोग, 
- वहाँ कहाँ का विरद्द वियोग! 


दूसरी बात जो साकेत की छन्द योजना के विषय में ज्ञातव्य 
है, वह है अनेक छुन्दों का सफल प्रयोग | साकेत में कवि ने हिन्दी में 
साधारणत: प्रचलित लगभग सभी छन्दों को अपनाया है--उपयुक्त 
छन्दों के अतिरिक्त आया, गीति, आर्यागीति, शादू ल विक्रीडिंत, 
शिखरिणी, मालिनी, द्रुतविलम्बित, वियोगिनी आदि सुन्दर संस्कृत 
वृत्त और दोहा, सोरठा, घनाक्षरी, सबेया जैसे प्राचीन हिन्दी छन्द 
भी नवम-सर्ग अथवा अन्य स्गों के अन्त में प्रयुक्त हुए हैं। विरह की 
कोमल भावनाओं के लिए गीतों का प्रयोग है। इतने प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग करना तो कठिन नहीं है परन्तु सत्र प्रसज्ञ का ध्यान रखना 
और प्रत्येक छन्द को पूर्ण सफलता से प्रयुक्त करना कौशल का परि- 
चायक है | सभी छन्द्र उपयुक्त हैं। उनमें गतिभज्ञ अथवा यतिभद्ग का 
कहीं नाम नहीं है। सत्र में सुख सरल प्रवाह है-उनमें राग की 
अन्त्थौरा सवेत्र व्याप्त है ? पाँचवें सर्ग का ज्रेलोक छन्द, सातवें का 
कवि का अपना छन्द, आठवें का राधिका, दसवें का वियोगिनी और 
अन्तिम रोला तो बहुत ही सुन्दर वन पड़े हैं । संस्कृत वृत्तों का प्रयोग 
खड़ी बोली की प्रकृति के ब्िरुद्न है। अतः कवि ने उनका यत्र तत्र ही 
प्रयोग किया है| यहाँ भी उसने खड़ी वोली की विशेषता को संस्कृत 
की पालिश से दवा नहीं दिया। आर्या के उपभोगों का इतना सरल 
प्रयोग सब से पूबे साकेत ही में मिला है। हिन्दी के छन्दों में दोहा 
सवेैया अत्यन्त ही परिष्कृत है। तुक का चमत्कार तो सभी कहीं 
मिलेगा ही--भाषा का अनर्थ करने पर भी तुक छन्द के सन्नीत में 
सर्वेथा सहायक हुई है । तुक प्रायः दुहरी है इसलिए छन्द अतिशय 
रागयुक्त हो गया है | गीत में अवश्य कबत्रि को सफलता नहीं मिली-- 
कारण यह है कि कवि भाषा में गीतों के अनुरूप मार्दव नहीं ला सका 
है, साथ ही उसमें बह फोमल वन्य स्पर्श भी नहीं है जो गीतों का 
प्रमुख तत्व है । 
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विभिन्न छन्दों के सफल प्रयोक्ता होने पर भी गुप्तजी टेकनी- 
शियन नहीं हैं । उन्होंने छन्दरों की एक-स्व॒रता ( १(०7०६०४% ) तोड़ने 
के लिये एक दूसरे छन्द का ही प्रयोग किया है--छन्द में परिवर्तन 
नहीं किया । उन्होंने निराला और पन्‍्त की भाँति छुन्द की टेकनीक 
पर प्रयोग नहीं किये और न उनके कान ही उतने शिक्षित प्रतीत होते 
हैं। नवम सर्ग में आर्या में अवश्य कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन कहीं- 
कह्दीं भावना के विस्तार के अनुकूल कर लिया है। परन्तु वह भी 
नियमानुकूल ही है| उनके छन्दों में अनुक्रम ( 8छ077९05 ) सर्वत्र 
मिलेगा--हाँ कहीं कहीं यति की ब्रिभिन्नता द्वारा वेचित्र्य का समावेश 


होता रहा है ! 


हिन्दी काव्य में साकेत का स्थान 
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साकेत के सृजन के मूल में दो प्रेरशायें थी। १--रामभक्ति, 
२--भारतीय जीवन को समग्र रूप में देखने और समभने की लाज़सा | 
उसकी सफलता का मूल्याइझुन भी इन्हीं दो रेखाओं द्वारा होना 
चाहिये। रामभक्ति स्वभावत: हमें राम-काव्य की ओर संकेत करती है 
और जीवन दर्शन की लालसा जीवन काव्य ( प्रबन्ध काव्य ) की 
ओर | अतः इनऊो सापेक्ञता में दी साक्रेत को देखता होगा । 


राम-काव्य भी जीवन-काव्य ही है। भगवान राम का मर्यादा 
पुरुषोत्तम रूप स्वतः ही जीवन .की अपेक्षा करता है। जीवन की 
समस्त विश्वद्धलताओं का समाधान करते हुए उसके पूर्णरूप को प्राप्त 
कर लेना ही उनका गौरव था। आदि कबि ने उनका यही स्वरूप 
ग्रहण किया था। उनके राम संसार के बीच में रह कर उसमें प्रविष्ट 
होकर जीवन के सत्य को प्राप्त करते हैं । बे नर हैं. और नरत्व में ही 
नारायण॒त्व का समावेश कर लेते हैं--परन्तु वे अबतार नहीं हैं और 
न उनके नरत्व का लोप ही होता है। वालकाण्ड के प्रथम सर्ग में 
वाल्मीकि ने अपने काव्य के उपयुक्त नाटक के अजुसन्धान में सारे 
गुणों का उल्लेख करके नारद से पूछा -'समग्रारूपिणी लक्ष्मी कमेक 
संश्रिता नरं |? मूर्तिमती समय लक्ष्मी ने किस एक मात्र मनुष्य का आश्रय 
लिया ! तब नारद ने कहा-ददेवेष्यपि पश्यामि न कश्रिदेभिगु णेयुत्म्‌ , 
श्रुयतां तु गुण रेमियों युक्तो नर चन्द्रमा !! रामायण में उ्ती नर चन्द्र 
का वर्णन है देवता का नहीं । रामायण में देवता अपने को हीन 
बना कर मनुष्य नहीं हुआ है वल्कि मनुष्य ही अपने गुणों से उच्च 
होकर देवता हो गया है | वाल्मीकि के उपरान्त भी कुछ समय तक 
राम ऐतिहासिक पुरुष रहे; लोक की वीर पूजा की भावना उनकी 
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ओर श्रद्धा और गय॑ से वढ़ती रही ! परन्तु जब बौद्धों ने इख्वर के 
अभाव में स्वयं बुद्ध को ही इश्वरीय गुणों से युक्त करना प्रारम्भ कर 
दिया, तो भारतवर्ष में अवतारबाद का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप 
राम को विष्णु का अबतार मान लिया गया और उनमें भी इश्वरत्व 
का आरोप हो गया । विष्णु-पुराण में आकर राम के स्वरूप की पूर्ण- 
रूपेण प्रतिष्ठा हो गई | फिर तो यह क्रम चलता ही रहा और विष्णु- 
पुराण से परवर्ती प्रन्थों में विशेषकर अ्रध्यात्म रामायण में राम की 
अलौकिक महत्ता का प्रतिष्ठान हो गया | अब उनका त्रह्मत्व साध्य से 
सिद्ध हो गया | चौदहवीं शतावद्दी में रामानान्द ने राम के इस स्वरूप 
को किताबों से निकाल कर जनता के बीच उपस्थित किया और तभी 
रामभक्ति सम्प्रदाय का जन्म हुआ | तत्त्न-दृष्टि से रामानुजाचार्य के 
विशिष्टाह्ने तबाद के अनुगामी होने पर भी अपनी उपासना इन्होंने 
अलग की । इन्होंने उपासना के लिए वेकुए्ठ निवासी विष्णु का 
स्त्ररूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम 
का आश्रय लिया । राम के स्वरूप में यद्यपि इस समय काफी परिवर्तन 
विवर्धन द्वो गया था परन्तु उसका मूल रूप (ढाँचा) अब भी वही था 
जो आदि कवि ने अ्रद्धित किया था। राम का गम्भीर, मयांदा पुरु- 
पोत्तम रूप अब भी ज्यों का त्यों रहा । राम का जीवन चरित्र व्यापक 
था, उसमें लोक धर्म की प्रमुखता थी, इसीलिए राम काव्य में भी 
इन्हीं विशेषताओं को ग्रहण कया गया । यही हिन्दी के राम-क्राव्य की 
पृष्ठभूमि है । इसी पर तुलसी के राम की स्थापना हुई और राम-भक्ति 

को एक निश्चित और व्यापक स्वरूप मिल गया । 


तुलसीद।स का काव्य ही एक प्रकार से हिन्दी में राम-काव्य 
का इतिहास है । उनसे पूत्र भी मुनिलाल आदि एकाध कबि की 
रचना मिल जाती हैँ. ओर उनके पश्चात्‌ तो कवियों की संख्या भी 
थोड़ी नहीं है । उसमें केशव जैसे कबि का भी नाम है, परन्तु वास्तव 
में राम-काव्य का अर्थ तुलसी काव्य ही है? अतः साकेत का राम- 
काव्य में स्थान निर्धारित करने के लिए उसको पहले तुलसी-काव्य 
(मानस) के साथ देखना चाद्विए | तुलसी ने राम के बिराट स्वरूप को 
दर्शन द्वारा प्रह कर जीवन के व्यापक क्षेत्र में अवतरित किया है। 
उन्होंने राम में अ्रनन्‍्त शील, अनन्त सौन्द्‌यं, अनन्त शक्ति का समा- 
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वेश कर उनका इश्वर ( सम्पूर्ण ऐश्वयंवान ) रूप पूर्ण कर दिया, और 
उधर राम के जीवन में आये जीवन को समाहित करते हुए राम का 
भारतीय जीवन से अक्षुर्ण सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। उनके 
राम में विशिष्टाह्न त भाव के अह्ष के पाँचों रूप मिलते हैं । तुलसी भक्त 
साधक थे अतः उनका मानस धार्मिक भक्ति-काठ्य है। उसमें धर्म में 
जीवन को प्राप्त करने का सफल प्रयत्न है । साकेव जोवन काव्य है। 
उसमें जीवन में धर्म को ढू ढ़ निकालने की चेष्टा है। साकेतकार के 
धार्मिक सिद्धान्तों के निर्माण में इस युग की वौद्धिकता का पूर्ण समा- 
वेश है। उनकी आस्था ने बुद्धि को स्त्रस्थ रखा है और बुद्धि ने उनकी 
आत्मा को शुद्ध | तुलसी का जीवन साधना के लिए था, में थिलीशरण 
का जीवन स्वयं साधना है । उनमें जीवन को जीने की पूर्ण आकांक्षा 
है, इसीलिए मानस की अपेक्षा साकेत में जीवन ( संसार ) का अंश 
अधिक है। विशिष्टाद्व त में पूर्ण आस्था होते हुये भी उनके राम में 
सांसारिकता काफी है। साकेत में उनके पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी 
ओर आर्यावतार स्वरूपों में विभव का ही प्राधान्य है । साकेत के राम 
का जन्म 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम! ही हुआ है-- 
इसीलिये उन्होंने नरलीला की है । उनके व्रिभव में भी परित्राण से 
अधिक सेबा की भावना है और विनाश से निषेध अधिक है। यह 
इस युग की भावना है। दृभारी धबसे बड़ी समस्या जीवन है और 
उससे परे अध्यात्म या धर्म इस युग में कोई अथ नहीं रखता | साकेत 
की धार्मिक प्रष्ठ-भूमि का ठीक यही स्वरूप है। उसमें भुक्ति और मुक्ति 
का सामख़॒स्य है भ।बुकता और बुद्धि (इड्गीा) का । भक्ति आकर 
साकेत में भावुकता बन गई है । यह समय का तकाज़ा है। 


सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्रों में-भौतिक क्षेत्र में--भी 
घह यही शक्ति-साधन लेकर गया है | उसने देखा कि जीबन का जीने 
मे अनेक कठिनाइयों हैं | हमारा जीवन बन्दी हँ-- 
| भारत लक्ष्मी पढ़ी राज्तर्थों के बन्धन में, 
सिन्धु पार बद्द बिलख रही हे व्याकुल मन में | 
अतः-- 
मानते थे सब जिसे निज शक्ति, 
बन गई वद्द राज भक्ति विरक्त | 
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ढक मी आम 
राजों ने राज्य को भाग वना लिया, तब तो जो अराज़कता 
कभी पाप थी, आज पुण्य वन गई है। जब रक्षक भक्षक बन गये तो-- 
विगत हों नरपति रहें नर मात्र ! 


देश क्रान्ति की लहर में वहा जा रहा है । कबि कहता है 
क्रान्ति ठीक है परन्तु उसमें निर्माण की शक्ति ,्ोनी चाहिये उन्मूलन 
की हो नहीं । इसलिए साकेत में हमें साम्यव्राद और राजतन्त्र के बीच 
सामझस्य मिलता है | राम-राज्य की स्थापन हो, जिसमें-- 
| निज रक्षा का श्रधिकार रहे जन जन को, 
। सबकी सुविधा का भार किन्तु शासन को | 


आओर जिसका आधार लोक-सेवा प्रीति पर स्थिर हो, हभारी राजनीति 
विश्वद्धलताओं का समाधान है। समाज-नीति में कबि ने पूर्व और 
पश्चिम के बीच समन्वय किया है। समाज में दो विरोधी धारायें हैं-- 
एक' रढ़िप्रिय प्राच्य आदर्शों के उपासकों की, दूसरी क्रान्तिकारी 
पाश्चात्य आदर्शों के प्रेमियों की । एक में जीवन से वच कर चलने का 
असफल प्रयत्न है, दूधरे में जीवन में घुस कर उसी का हो रहने की 
भूठी बासना । कवि ने प्राच्य आदर्शों के ऊपर जमी हुई मलिनता को 
स्वरुछ कर उनका नत्रीन संस्कार किया और जीबन की मधुरता का 
धर्म (नीति ) से सम्बन्ध कर, समाज में एक मर्यादा स्थापित करने 
की चेट्टा की है । 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि जिस, समन्वय प्रवृत्ति को ठुलसी 
ने मानस! के धार्मिक क्षेत्र में अपनाया था, आज उसी को गुप्तजी ने 
साकेत के भौतिक जीबन क्षेत्र में प्रयुक्त किया है । दोनों में अपने 
कतेव्य की चेतना है और यही चेतना दोनों काब्यों की शक्ति और 
: दुबेलता है । गुप्जी की वौद्धिक चेतना तुलसी से दृढ़ है इसलिये उनमें 
भक्ति की आद्र ता नहीं आ सकी, परन्तु इससे उनकी सहिष्णुता 
अवश्य बढ़ गई है । तुलसी राम के विरोधियों के प्रति एक दम 
असहिष्णु हैं, परन्तु गुप्तनी को डनसे कोई बेर नहीं । साकेत की 
केकेयी, मेप्तनाथ और रावण तीनों इसके स।क्षी हैं । मानव को मानव 
के रूप में समकना इस युग की विशेषता है| उसको साकेत में जिस 
आग्रह के साथ ग्रहण किया है, उध आग्रह के साथ मानस में नहीं । 
परन्तु मेथिलोशरण ने मानस का प्रतिइनन्द्दी प्रन्थ लिखने का प्रयत्न 
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कभी नहीं किया। उन्होंने तो तुलसी की बन्दना करते हुए स्पष्ट 
कहा है:-- 

हुलसी, यह दास कृतार्थ तभी-- 

मुँह में।हो चाहे रूर्ण नभी, 

पर एक तुम्दारा पत्र रहे, 

ज्ञो निज मानस-कविन्कथा कहे। 


फिर भला प्रतिद्न्द् केसा ? 

रामकाव्य के अन्तगंत रामचन्द्रिका की गणना होती है परन्तु 
न वह रामकाव्य है और न जीवन-काव्य ! उसमें तो आचार्य केशव 
ने रामायण का आधार लेकर साहित्य-शात्र का प्रतिपादन किया है। 
इस युग में आकर रामचरित चिन्तामणि, रामचरित चन्द्रोदय, एवं 
कौशल-किशोर तीन महाकाव्यों की सृष्टि हुई। तीनों में महाकाव्य के 
लक्षण वत्त मान होने पर भी काव्य की परिक्षीणता है। पहले में 
नेतिक दृष्टिकोण से रामचरित का वर्णन है परन्तु मानव मनोविज्ञान 
का आधार न होने से इस ग्रन्थ का विशेष साहित्यिक मूल्य नहीं रह 
गया। जोतिपीजी का काव्य रामचन्द्रिका का आधुनिक स्वरूप है। 
कौशल किशोर में कबि ने भले ही (रामायण का आधुनिक दृष्टिकोण 
से अध्ययन किया है परन्तु उसमें जीवन को समग्र रूप में प्रहण करने 
का प्रयत्न नहीं है । उसमें राम-चरित्र के उस स्त्ररूप का तो स्पर्श भी 
नहीं है । जिसके कारण वे राम हैं | अतः रामकाव्य के केबल दो ही 
स्तम्भ हैं मानस और साकेत ! 

जीवन काव्य अब रह कितने जाते हैं | इस युग में प्रिय-प्रवास 
ओर कामायनी ये दो जीवन-काव्य साकेत की समकक्षता के अधिकारी 
हैं। प्रिय प्रवास और साकेत की साहित्यिक चेतना का आधार बहुत- 
कुछ मिलता-जुलता है प्रिय-प्रवास में कृष्ण के चरित्र को नबीन रूप 
से ग्रहण किया है। उनके व्यक्तित्व में लोक-संग्रही भावनाओ्रों का 
समावेश हुआ है--और उनके कृत्यों की बुद्धिपरक व्याख्या । उसमें 
भी जीवन को स्वार्थ से उठा कर परमार्थ की ओर ले जाने का आग्रह 
है। इसके अतिरिक्त दोनों की कविता में विरह की पीड़ा का प्राधान्य 
है। राधा और उर्मिला में बहुत साम्य है। सिद्धान्त की दृष्टि से प्रिय- 
प्रवास का आदर्श ऊँचा है और काव्य की दृष्टि से उसके प्रवास 
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में अधिक वेग और ओज् है । डघर कामायनी की कथावस्तु पौराणिक 
न होकर ताक्त्विक (०)०77०॥४७)) है। उसमें सृष्टि-तत्व का विवेचन 

। अत: उसका वेक-प्राउण्ड साकेत की अपेक्षा व्यापक और विराट 
हैं। उसमें महाकाव्य के परिधि-विस्तार ( ९[४४० 0)77९7४0०78 ) का 
अद्भुत समावेश है और मनस्तत्त्य की अपूर्व व्याख्या | इस दृष्टि से 
साकेत उसके समकक्ष हलका ठहरता है! परन्तु मानवत्व-मानव के 
पारस्परिक सम्बन्ध संसर्गों का व्याख्यान साकेत की अक्षय-विभूति है 
जिसके सम्मुख प्रिय-प्रवास कहीं-कहीं नीति-्रन्थ सा प्रतीत होने लगता 
है और कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज् । बन दोनों की अपेक्षा 
साकेत हमारे निकट है। उसमें हमारे सुख-दुःख की कहानो अधिक 
स्पष्ट है। साकेत स्वरूप से जीवन-काव्य है । उसमें भारतीय जीवन को 
ज्ञान के व्यापार के रूप में देखा है । भारतीय जीबन आज का या पहले 
का ? यह प्रश्न किया जा सकता है। परन्तु इस प्रश्न से जीवन की 
एकता टूट जाती है । भारतीय जीवन आज और पहिले के अन्तर्बि- 
भागों में वेट कर अखण्ड नहीं रहता | हमारा आज पूर्व का ही प्रति- 
फलन है और आज ओर पूबे दोनों में आत्मा की तरह बेठा 
हुआ जो भारतीय जीवन है उसी की व्याख्या साकेत में है। उसमें 
प्राचीन का जिश्वास और नवीन का विद्रोह दोनों समन्वित द्दोकर 
एक हो गये हैं | इसलिए साकेत में वतेमान की सभी समस्याएँ हैं। 
परन्तु उनका समाधान भी मौजूद है--“व्यथा रहे पर साथ-साथ ही 
ला भरपूर ।” इसी दृष्टि से बह भारतीय-जीवन का प्रतिनिधि 
ग्रन्थ है । 


